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बो शब्द 


इतिहास सामाजिक विद्याओं का मेरुदण्ड है। इसका अध्ययन प्रेरणादायक 
र तथा इससे राष्ट्र का उन्नयन होता है.। यह बड़े ही. हषं की बात-हैः -कि. 
लिया य के पाठ्यक्रमों में इतिहास आदि विपद्नों का. भी: समावेश 

९॥ तम्तूणांतन्द सस्कृत विश्वविद्यालय:की -प्रथमाःकक्षा आठवीं: 


~ 
Sas 


कक्षा के तुल्य है अतएव आठवीं कक्षा के इतिहास के + स्तरः का ध्यान रखते 
हुए ही प्रथमा का भी इतिहास-सम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है 1 
स्तर समान होते हुए भी प्रथमा और आठवीं कक्षा की समस्याये,.समान नहीँ 
हैं । आठवीं कक्षा के विद्यार्थी इतिहास का. अध्ययन निचली कई. कक्षाओं से 
" , करते हुए आते हैं । इसके विपरीत प्रथमा कक्षा व्यवहारतः संस्कृत छात्रों की. 
' प्रयमाकक्षा ही है। ` | 50६ 0 समती 
„ अस्तुत पुस्तक में भारतीय इतिहास के. प्रमुख तथ्यों को - समाहित किया 
गया है । सूत्ररूप में होते हुए भी प्रस्तुत पुस्तक इतिवृत्तात्मक . त्हीं-है 1-यथा३ 
अवसर; इतिहास की .उन्मेषकारी प्रवृत्तियों की चर्चा भी को. गयी हैः। 'प्रचुर 5 
रेखा भोर मानचित्र. विषय को आकर्षक मोर सुबोध बना सके.हैं।: -.. „ 
व्र इस ग्रंथ का प्रथम संस्करण संवत्‌ २०२१ में हुआ-था.। - कुछ ही दिनों में « 
आर गपो 
/ «हैं बारहवां संस्करण है, जो मुंख्यतया,तृतीय संस्करण का पुन्रमुंद्रण है। | जं | 
संस्कृत विश्वविद्यालय के. प्रथमा पांठ्यक्रम में किसी भी प्रकार..का- परिवर्तत | 
न होने से, इस: संस्करण में. किसी भी प्रकार. का १रिवर्तन नहीं हुआ. है.। यत्र. 
| तत्र 'यथा-आवद्यक' :संशोधन भर पंरिवर्धन किया „गया. है. 1. खण्डानुतार हट 
. अध्याय का विभाजन न करके पूरी पुस्तक के अध्यायों:को एक ही क्रम मे _ | 


> 
ves PTT ० 


रखा गया है। "| `. द 
टव रूप में “भारतीय इतिहास की रूपरेखा? की सफलता के. . 

लिए हम छात्रों और अध्यापकों को बघाई देते हैं । याशा हे. उनको छुपा मुझे | 
ववत्‌ उपलब्ध होती रहेगी) 758 ` ` > "ह | 
रिती जह 898 28 यात sigs कहो ककत 


नरास, वास्तव | 
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अध्याय ५ 
.... भारत की मौलिक एकता 


> 
नामकरणः 


हमारे देश का नाम प्राचीनकाल से 
| भारतवष हे । कहते हे.£ 
तारा चक्रवर्ती राजा दष्पस्त के पुत्र भरत के प 2 
र भुसार मनु जो प्रजाओं का ' भरण-पोषणे करने चाले ह 
ठं झार इन्हीं मनु ( भरत ) के. नाम पर इस दे भी 
श'क 
हल है ४ जैन-परम्परा के “अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पत्र र i रत था | 
०८ Rb % नास पर इस देश को ` भारतबष कहा जाता हे । विष्णुपुराण का 
क समुद्र के उत्तर और हिमालय' के: दक्षिण का देश ( वर्ष) घरत 
el भारती. सन्तति रहतो है 1*:“भारती सन्तति? का मुलतः तात्पर्य क 
इ kak ps संस्कृति और राजनीति ने प्रे देशःकोःमयं संस्कृति: 
भावित 
के बह मी हे 1 है-। वतंमान: मव॒धारणाः में आयं-अनाय सभी. प्रजातियों 
इस देश को 'इण्डिया' और हिर ; 
oe परक न्डुस्तान' भी कहा गया न 
नक डा: ओर ईरानियों द्वारा दिये गये हैं। प्राचीन दी ८: 
नामा का व्यवहार नहीं है। किन्तु भारतोय..मसळमान 
इस देश को 'हिन्दुस्तान' और ब्रिटिश ` शासन-काल में अंग्रेजों तथा tl 


जातियों ने. इत देश को इण्डिया” कहा हे । आजकल संविधान के दारा इस. 


व Br Rese 
है पि भारत' स्वीकृत है. जो यहाँ की प्राचीन सांस्कृतिक - परम्परा के 


i 
छ 2०1 ५४ ३ 4 ‘5, ° t ६४ 7०२७० 


भारत एक विशांल देश है। इस विशाल देश में अनेके प्रकार को. भौगोलिक 


IP 3 : ९ 


विषमंताएँ मार समस्याएं कही हिमाह 
एं पायी जाती ' हैं। ; गगनचुम्बी 
चोटियाँ, तो कहीं गंगत-यमुनों का न्हात हत कहो 


तो कही रेगिस्तान ॥उत्तंरु से 2 
जहि ० उत्तर से “दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक इस देश की 
तर के यो भक्षांम, से. ३७९:उत्तरी:अक्षांत: तथा ६८० र्वो देशान्तर से 

७. पव 
३१ दशान्तर के बोच है:।. इसकी अधिकतम लस्बाई ओर, ~¬ = दै इको अधिकतम समयाः शोर, चोडा कमग क्रमशः 

१. सतर यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ हे 5.75 9 
बषं तद्भारतं नाम भारतो यंत्र संम्हेतिःः॥ Ns Si 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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१८०० ओर १३६० मील है । इस सुविस्तृत भूभाग लौर इसकी भोगोलिक |] 
विषमताओं छा भारतीय इतिहास पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। हिमालय की. | 
अलंध्य पव॑तचोटियों ने देश की रझा के लिए सजग प्रहरियों का. कत्तव्य पूरा 
किया । भारतीय समुद्रें फा भी इसी प्रकार सुरक्षात्मफ , महत्त्व है। हिमालय 
और समूद्रों से घिरा हुआ यह देश अन्य पड़ोसी देशों. से. बहुत-कुछ पृथकू-सा 


रहा । इसका फल यह हुआ कि इस देश को. संस्कृति अपने. विक्षास-पथ पर | 
अकेले पाथक की तरह बढ़ती रही । पश्चिमोत्तर भारत में फैळो कोह, सुलेमान 


और किरथर को. निम्न श्रेणियों में खबर, बोलन आदि कई ऐसे दरें हैं जिनसे 
होकर प्राचीन और मध्पकालीन युगों में अनेक. विदेशी आक्रमण इस देश पर | 

. हुये. इन्ही मार्गों से होकर सांस्कृतिक: ओर व्यापारिक आदान-प्रदान भो यदा- | 
| ` कदा होता रहा।। समुद्री भागों को अपनाकर भारतवषे में प्रविष्ट होने का प्रयास 
यूरोपीय जातियों ने आधुनिक युग में ही किया, किन्तु भारतीयों ने समुद्री मागं. | 

द्वारा अपने व्यापार और संस्कृति का सम्वन्ध सुदूर देशों से बहुत प्राचीत काळ से | 

© RRO ती “0 
| सारत की मौलिफ एफला ळे ~ > 30625, | 
यों तो 'भारतवषं नाम से ही भारत.देश की एकता का.बोध. होता है. | 
किन्तु जलवायु, वनस्पति, मूमि की बनावठ,भाषा, धम भौर रोति-रिवाज की " 


विभिन्नता के कारण इस देश की. एक्रता में: भनेकता का .आभास होता है।. 
भारत देश और भारठीय जीवन को यह विविधता और अनेफरूपता भारतीग्र 


्‌ ` ` संस्कृति और समाज की समृद्धि और शक्ति है। “वास्तव में एकता का मर्थ | 
DC 'एकरूपता नहों 'एकसुत्रता' है |” इस दृष्टि से देखने पर समस्त भारत में एक ' 
प्रकार को मोलिक आळ है. भोर सम्पूर्ण भारत का सांस्कृतिक जीवन एक हो 
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i १. अग्रोष्या मथुरा माया कांशी काखी अवन्तिका । : : 

ह _ . > पुरी द्वारावती चैष सप्तताः मोक्षदायिकाः ॥ ` ` `. ` 
3 २.गंगे च ` यमुने चव गोदावरि? सरस्वति.। : र य्य 
र -नमंदे सिन्धु कावेरि जंलेडिस्मन्रु सन्निति कुरु.॥ 


के प्रति; ग्रंगा,यमुना, सरस्वती भादि:सात नदियों २ के 






क 


| [५] 


' प्रति और महेन्द्र, मल्य, सह्य आदि सप्तपर्वेतो' के प्रति सम्मान का भाव है । 

| चारों दिशाओं के धाम एवं पीठ ( उत्तर में ज्योति: पीठ--बदरीनाथ, दक्षिण 

| में श्गु्गेरीपीठ--रामेश्चरम्‌, ` पुरब ` में गोवैद्धनपीठ--जगन्नाथपुरी, पश्चिम में | 

| शारदापीठ--द्वारिकापुरी-) भीः देश. की मौलिक एकता को प्रमाणित करदे हैं १ . 

यह देश प्राचीन ऋषियों के लिए 'देवनिमित'.था और उसका आदर वे “जननी? 

' के रूप में करते हुए इसे स्वर्ग” ओर “अपवग” से भी श्रेष्ठ मानते थे । 

. _ राजनीतिक दृष्टि से भी भारत की मौलिक एकता ` प्रमाणित होती है 1 

यद्यपि भारतवर्षं समय-समय पर अनेक छोटे-बड़े राज्यों: में विभक्त रहा, कित्तुः 

इस विकेन्द्रीकरण को. प्रवृत्ति के विरोध में. राजनीतिक एकता. का ..सावभौम 

' आदर्श भी शक्तिमान रहा हे। वैदिक युग में ही. एकराट्‌, सञ्राट्‌ , सावभोम, 

, राजाधिराज आदि को धारणा प्रचलित हो गयो थी । “चक्रवर्ती” . राजा का अथ्चं 

। होया ऐसा राजा जिसके राज्य में सम्पूर्ण भारत. एक राजनीतिक इकाई .के 

रूप में हो । २ भारत के ऐतिहासिक काल में चन्द्रगुप्त मीय, अशोक, समुद्रगुप्त, 

' चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य आदि सञ्जाटों की प्रस्ता सारे देण पर व्याप्त थो । इससे | 
स्पष्ट सिद्ध है ब्रिटिश राज्य के. होने के. सहस्नों वर्ष पूवं हमें .अपने.. देश की | 
राजनीतिक एकता का अनुभव था 1 इसी प्रकार भोगोलिक इष्ट से भी. पूरा. देश _ 
एक इकाई है तथा इस देश में विभिन्न जाति, घमं, समुदाय ओर नस्ळ.के लोगो 
के रहते हुए भी यहाँ के लोगों का घामिक, सामाजिक जोर आचार, सम्बन्धी . 

आदर्श और व्यवहार बहुत कुछ समान ही है.। . : .. डळ 7 कश मिडल. 
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अध्याय 8 
इतिहासः के प्रशुख उपकरण 


भारत में इतिहास पाँचवाँ वेद माना गया है । प्राचीन धारणा के अनुसार | 


: पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण; धमंशांत्न, अर्थशास्त्र आदि इतिहास के 
अन्तर्गत थे ॥ इतिहास के लिए युग परम्पराओं ओऔर:विचारधघाराओं का अधिक 
महत्त्व था | आज की तरह तिथिक्रम मोर घटनाओं से वोझिल सथ्यात्मकः 
इतिहास रचना की दीली भारत में छोकप्रिय न थी । का 


भारतीय इतिहास फी जानकारी विविध साधनों से होती है, जिन्हें इम दोः 

_ अमुख विभागों में 'बॉट सकते हे । एक तो साहित्य ओर दूसरा पुरातत्त्व । 

सांहित्यिक भ्रमाण'भी विविध हैं । कुछ ग्रन्थ या लेख तो धामिक हैं मौर कुछ 

` इतिहासपरक । ` सम्प्रदाय भेद से ( ब्राह्मण, बौद्ध ओर जैन ) घामिक साहित्य 

| टी उपविभाग हो सकते हॅ । पुरातत्त्व से उन वस्तुओं से तात्पयं है जो 

अड प्राचीनकोल को हैं और खोदाई भादि से. मिलो हे । प॒रातत्त्व या प्राचीन 

` वस्तुओं के.अन्तगंत' मिट्टी के बंतन, तिवळे, अभिलेख, कलापरक सामग्री तथा: 
F भुत्या जोर वक्तु आदि आते है | 2 

` ` धोमिक और इतिहासपरक साहित्य में भारतीय इतिहास सम्बन्धी अनेक 

` तथ्य छिपे पड़े हैं जिव्हें विद्वानों ने. बड़े धम और य से खोज निकाला 


















re यजुर्वेद,  सामवेद,ओर मयवंदेद से भी ऋग्वेदोत्तर आय॑ 
a -अच्छा-अकाशः पड़ता है। -आह्मणों उपनिषदों तथा .सूत्रग्रत्थों 
ऱ्य न इतिहास रचना के लिए. . उपादेय है.। दो महाकाव्य, 
व ८ र महाभारत, कोरछीय अ्ंशान्न, मनुस्भति आदि स्मृति गत्य तथा 
बु 'ग माचीन इतिहात की जानकारी के लिए महत्त्वपुर्ण है । 
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` ` है । घामिक साहित्य के अन्तर्गत ब्राह्मंण साहित्य का विशेष महत्त्व है क्योंकि . 
` इससे आयं संस्कृति के. बिषय में भरपुर ज्रानकारी होती है । "ऋग्वेद भारतीय ` 
इससे आयों के भ्रारम्भिके जीवन को; अच्छी '. 
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बौद. साहित्य फी अमूल्य निधि त्रिपिटक ( विभयपिटफ, . सुत्तपिटक * और 
अभिघम्म पिंटफ.) हैं जिससे ऐसे बहुत-से ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी होती 
है, जिसके सम्बन्ध में प्राह्मण साहित्य मौन. है । बौद्ध, साहित्य, भुख्यतया जातक, 
कथात्मक होने के कारण तत्कालीन. जन-जीवन का अच्छा परिचग्र देता है । 
भिरिन्दपञ्हो, छलितविस्त॒र, . बुद्धचरित, . मंजुधीमूलकल्प आदि बौद्ध साहित्य 
के. महत्त्वपूर्ण ग्रन्य-रत्न हैं जो इतिहास-रचना में योगदाग करते हैं । जैन साहित्य 
छा भी भारतीय इतिहास झी रचना में महत्त्वपुणं स्थान है। परिशिष्टपवंन 
भद्रयाहुचरित, वसुदेवहिण्डी,. कथाफोष, भागवतीसूत्र आदि कुछ महत्त्वपुण 
लैन-ग्रभ्य हैं, जो इतिहास फी प्रचुर सामग्री से भरे हैं।  __ . 

. भारतीय साहित्य में कुछ ऐसे भी चरित; फाव्य और जोवनिर्या हैं. बो 
शाघुनिक इष्टि से ऐतिहासिक सामग्री का संकलन प्रस्तुत करती हैं ।. बाण का 
इषंचरित, कल्हणकृत राजतरंगिंणी, वाक्पति का गोड़वहो, पद्मगुत्त का नवसाह- 
साङूचरित, जयानक. का पृथ्पीराजविबय, हेमचन्द्र का -कुमारपालचरित आदि 
ग्रन्यो से. गुप्तोत्तर ओर पूर्वं मध्यकाळीन भारत के. राजनीतिक इतिहास. की 
अच्छो जानकारी होती. है । दक्षिण. भारत फे. राजवंशों के.इतिहास के लिए भी 
अनेक चरित और काव्य तथा नत्दिवकलूम्बकम्‌ लोक विभाग; कंलिजम्तुपदाणि 
शोर स्थल पुराण तथा वृहदीश्वर माहात्म्य, चोळवंश्चरित. आदि उपयोगी हैं। 
सध्यफाछीन इतिहास के लिए चचनामा,. तारोखे-यामिनी, तारीख-उस्त सुबुक्त 
गीन, तारीखे-फोरोजशाही, बावरनासा, - अकबरनामा भांदि प्रसिद्ध हैं बर इनसे 

' तत्कालीन इतिहास की जानकारी में बड़ी सहांयता मिलती हैं 

भारत में समय-समय पर विदेशियों का आगमन होता रंहा। उनमें से कुछ _ 
` जे भारतीयों के विषय में अवने संस्मरण लिखे. हैं जो बड़े ही महत्त्वपूण हे । - 
भेगस्यनीज फा विवरण चन्द्रंगुप्त मौय के शासनकालं के लिए बंडा” ही महत्व 


28 ` रखता है । फाहियान का विवरण चन्द्रेगुंप्त दवितीय के धांसनकॉल के इतिहास के 


छिए आवश्यक है ।. इषं के समय में युंबानच्वाङ्क भारत में आया था । उसका 
विवरण बड़ा ही मनोरंजक मोर शानवद्धंफ है। अछबरूनी काः विवरण पूर्वे . 
सध्यकाछीन भारतीय समाज, दर्शन, धमं ओर राजनीतिक विवरण के : सिए . 
महत्त्वपूर्ण है । 
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इतिहास की रचना के लिए पुरातत्व की सामग्री भी कई प्रफार की है । 
` पुरावस्तुएं, जैसे पत्थरों के औजार और हथियार, बर्तन तथा इसी प्रकार के | 
अत्य जीवनोपयोगी उपकरणं और वस्तुएं प्राचीन काळ के लोगो की रहन-सहन | 
ओर आथिक जीवन सम्बन्धी जानकारी देने के लिए महत्त्वपूर्ण हूँ । प्राचीन 
'स्मारकों से उस समय को वास्तुकला तथा. नागरिक जीवन को झांकी मिलती 
है । प्राचीन वास्तु से भारतोय घामिक जीवन पर भी प्रफाउ पड़ता है । 
मध्यकालीन शासकों के. वनवाये बहुत-से मकबरे, महल आदि आज भी 
तत्कालोन वैभव और कळात्मक रुचि का परिचायक हैं । प्राचोन अभिलेखो ओर, 
मुद्राओं का इतिहास-रचना में अपेक्षाकृत प्रत्यक्ष योगदान है । अशोक के अभिलेख | 
उसके इंतिहास के लिए बहुत महत्त्व रखते हँ । समुद्रगुप्त फे चरित तथा उसके । 
विजयो की जानकारी के लिए प्रयाग की प्रशस्ति एकमात्र साधन है। दक्षिण |. 
भारत के. राजवंशों के लिए अभिलेख प्रमुख आधार हैं। कुछ राजवंशों यथा ' 
'पाण्डव राजवंश के इतिहास का प्रामाणिक आधार केवल उनके अभिलेख ही हँ । 
` इसी प्रकार, असंख्य ऐसे अभिलेख उपलब्ध हुए हैं जो अपने समय के सामाजिक 
' ओर राजनीतिक जीवन, राजाओं. की विजयों का इतिहास, मन्दिर-निर्माण 
' यादि धार्मिक कृत्यों का बिबरण तथा तत्कालीन लिपि और भाषा का प्रामाणिक 
परिचय सुलभ करते हैं। ,मुद्राओं कां भी बड़ा महत्त्व है। इनसे राजाओं की 
' . नामावली ओर वशक्रम निश्चित करने में बडो सहायता मिलती है। ` सिक्कों से 
. 'राजाओं के शासित-क्षेत्र कां भी ज्ञाने होता हे । सिक्कों पर बने विभिन्न देवताओं 
की गूतियों से तत्कालीन धामिक जीवन की भी झांकी मिलती है। 


१2. BASSIST FN » प्रश्न " rN 
१९० भारत, के इतिहास की जानकांरी के क्या साधन है ? 
3; पुरातत्व का भारतीय इतिहास-रघना में क्या योग हे ? 
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अध्याय डे 


5 `. आंगेतिहांसिक काल 


याषाणयुग : 
भारत की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है । भारत की | 
सभ्यता मौर संस्कृति का इतिहास उस समय से प्रारम्भ होता है जब कि मनुष्य 
आखेट मौर सुरक्षा के लिए हथियार और ' जीवनोपयोगी उपकरण के खूप में 
पत्थरों झा ही उपयोग करता था.। चकि उसं समय की. सभ्यता और संस्कृति 
का मूख्याधार पत्थरों के हथियार ओर मजार थे, अतएव उस युंग का नाम- ' 
करण चिद्वानों ने 'पाषाणयुग' किया हैं । पाषाण युग के पत्थरों के औजारों और . 
हथियारों को बनावट आदि के भेद के साधार पर तीन महत्त्ववूणे सॉस्कृतिक | 
| युगों में वाटा गया है। एक को पूष-पाषाणयुग ' कहते हैं और दूसरे को नूतन 
| पाषाणयुग । इन दो महायुगो के वीच के. सन्धिकाळ को : मध्यवर्ती. पाषाणयुग 
कहते हैं । ' ` | 5S उन; rages र 
पुर्ग-पाषाणयुग में मनुष्य का जीवन, प्रायः पशु को तरह रहा: और उसको | 
घावश्यकताएँ भूल, निद्रा और. मैथुन से अधिक च थी। वह:प्राकृतिक-गुफाओं 
में रहता था तथा भोजन की सामग्री जुटाकर प्रकृत. रूप में + ही खाता-पचाता | 
था । वुक्षों के फल तथा आसेट से प्राप्त पशु-मांस हौ उसका मुख्य भोजन था! | 
उस समय के आदमी छोटे-छोरे झण्डों में रहते थे. और धुम-धुम कर भोजन कीं न | 
. खोज करते थे। इनकी धामिक भावना का परिचयं पाना कठिन है किन्तु ऐस... 
गता है फि प्राकृतिक संकटों से बचने के लिए विश्वास ` 
करते थे । पांषाणयुग की भारतीय सभ्यता के. कुछ दुरा, तंजोर7 चना 5 र 
पल्ली, मैसूर, विखारी, धारवार, गुजरात, रोवा ०० ` मोर्‌.राजस्यान 
में पाये गये हैं । किन्तु प्रमुख पाषाणकालीन: केन्द्र उत्तर: ण सोहन नदी. को चारी. क 
कश्मीर और दक्षिण में : मद्रास के:लगभग या । . इब ग पे पत्यरो के. २ न्ती र 
बढे, चौड़े ओर मोटी घारवाले होते ये (,.. स fe उप क ह्य 33] 
:_. मध्यवर्ती पाषाणयुग में मानव, सम्यता पूंब-पाषाणकाल 
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अविक ये। मिर्जापुर और मयूरभंज में इस युग को सम्यता के प्रमुख ३ हा रे 
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नूतन पाषाणयुग पाषाणयुग फा बड़ झहत्त्वपूण युग था । इस युग में मानव 
पूर्व को अपेक्षा अधिक सभ्य हो चला था और स्मृति तथा अनुभव फे आधार पर | 
अपने आथिक तथा सामाजिक जीवन में बहुत-कुछ प्रगति कर चुका था । यद्यपि 
“अभी भी उनके आयुंध और उपकरण पत्थर के ही थे, किन्तु इस युग के हथियार , 
और बौजार.पहळे की : अपेक्षा सुन्दर, छोटे, सुविधाजनक और उपयोगी थे । र 
छोग अब केवळ गिरि कन्दरागों में हो नहीं रहते, बल्फि पत्थरों को जोड़-तोड़ 
“कर दरो और. गुफा को हो तरह कृत्रिम आवास भी. बना लेते थे। घास-फूत | 
“की झोतड़ियाँ भी: बनायी जाती थो... तव मनुष्य पशुपाळन ओर साधारण कृषि 
` कमं में;भी प्रवृत्त होने लगा था ।' जाग उत्पन्न करने की विधि भी इस युग छे | 
लोगों को ज्ञात हो चुकी थी और-चे अपना भोजन पकाकर . खाते थे । परवर्ती 
नूतनःपाषाणयुग, में वद्ध बनाना सी -छोग जान गये थे । सामाजिक जीवन में 


. भो. प्रगति हुई थी और पारिवारिक जीवन भी. स्वस्य था । आधिक भौर ! 
` ` सास्कृतिक आदान-प्रदान के हेतु एक सभ्यता केन्द्र के लोग दूसरे फेन्द्रों के लोगों | 
.. “से मिलते-जुछतेः भी थे ।. फरुवः यातायात के : साध्यम और .प-पद्धति में भो | 

विकास होने रुगां था । मृत्युत्तर जीवन में भी लोगों फा विश्वास या तया वे एक" 
छा दाह यो दंफनाते समय साधारण संस्कार भी करते ये.। 


कु 4 < ~ 















ॐनूतन पाषाणयुग के अन्तिम दिनों में छोगो का परिचय मुछ धातुओं से भी 
हो डन चा! सर्वप्रथम सोने का. पता छोगों को चला.] 'किन्तु आभूषण आदि के 
`  इध्यतिरिक्त उस घातु काःकुठे अधिक उपयोग न'हो सका.। : कही-कही जैसे सिन 
- में काँसे का भी व्यवह 


> टे RTS Ora 
> ७६०६२ Snes oe 6 2 mee फ 
+ 


Hs व्यवहार होता था 1 कांस्पेयुगं के अन्तर्गत दक्षिणी अफगानिस्तान 
स्तान में भारतीय संस्कृति को. विशेष उन्नति हुई । यहाँ खेतिहर 
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सझानों का रुख प्राय: सडको को ओर होता था-+ 


यो 52 | | अः न्य मे गे मी पर ० NNN 


[ ११ ] 


झ्रिल्धुघाटी सभ्यता की विशेषता एं--- 


नगर रखना और भवनन-सिन्धुघाटी -सस्यताः की - भगर-रचना - बड़ी 
ही भव्य थी । मोहनजोदड़ो और हडप्पा में. प्रचीनःइमारतो के जी. अवशेष मिले 


: हैं उनसे ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ का नागरिक जीवने वहुव ही सभ्य भौर 


उच्चकोटि का था 1 इमारतों को तीन वर्गो में. बांटा जा. सकता है 1 एक तोः 
सामान्य आवास, दूसरा सावंजनिक भवन ओर तीसरा विशाल स्नानागार । 
मकान पक्की इंटों के वनते थे, नीव में भो इंट दी जाती थो1 फशं भी ईटों से 
घनती थीं । भकानों के निर्माण में सुविधा और उपयोगिता का .विशेष ध्यान 
दिया जाता था,- अलंकरण का उपयोग कम था बिलकुल नहीं था । मकानों में 


- रोशनी ओर इवा के ,लिए खिड़कियाँ और जंगले होते थे। हर मकोन में .कआ _ 


सौर वगीचा होता था.। -कुछ मकान दो मंजिले भी होते थे! ऊपर को मंजिछ- 
पर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थो भोर छत शहतोरों पर आधारित होती थी 


0८ र 
चरों में पानी के निकास के लिए मोरियाँ बनो थीं । सावेजनिक उपभोग के 





१.०. ऊनः 5४. .-मोहनजोदरडो का. विशाळ स्तानागार. „ क पी 
४ छिएः बड़े-बड़े: हाल. भी बनाये जाते. थे । मोहनजोड़ड़ों;सें एक. विशाल. स्तान-कुण्ड' 
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मिला है । यह बड़े चौकोर आँगन के बीच स्थित है जिसके चारों ओर वरामदे ' 
'और कमरे हैं। पानी में उतरने के लिए सीढ़ियाँ और स्वान के लिए चबुतरे बने | 


हुए हैं सावंजनिक उपयोग के लिए विशाल स्नानांगार भो बने होते थे । 


सड़कें सीधी, चौड़ी और एक दूसरे को चतुष्कोण पर काटतो हुई गयी हैं । | 


की सुरक्षा के लिए परकोटा भी बना था। 


~ आथिक जीवन--सिन्धुघाटी के नागरिक जीदन को सुदृढ़ आधिक | 


आधार प्राप्त था । कृषि भोर पशुपालन के अतिरिक्त उद्योग और व्यापार भी | 


विकसित थे । कृषि कमं में फछ्युक्त हल का उपयोग होता था: मर हरू लीर्ने | 


के लिए बुष उपयोगी समझा जाता था । मुख्य उपज गेहूँ, जी, बाजरा थी और 
व्नोद्यांग विकसित या । रंगाई, कढ़ाई भी लोग करतेथे। धातु के काम में 


व्यापारिक सम्बन्ध: मैसोपोटामिया तक से था। लोथछ की गोदी और वहाँ से 
प्राप्त मुहर सिन्चुधाटी के नौकायन भौर व्यापार .को बेहरीन सागर तथा 


उपयोग होता था । 
) I लाता जीयन--सिस्धुघारोः के नागरिकों. का सामाजिक जीवन 
५ “कर 











-था। रहन-सहन सभ्य था और भाहार-वहार भी प्रशंसनीय.था। भोजन में 
* दूध, फल, अन्त ओर भांस का उपयोग होता था और लोग उत्तरी तया अधोवच्र 
5 -वारण करते थे । मंछ-दाढ़ों रखने का भी रिवाज थां | प्रसाधन के. लिए दपण 

> का प्रयोग होता था । ` ती तंथा पुरुष दोनों हो समान रूप से आगूषण प्रिय थे । 
£ हार, बाजू, कुण्ड, अंगठी अमूल आभूषण ये तथा कीमती पत्परों घोषों, 

सोपियों, हड्डियों से भी छोग अङ्गार मोर प्रसाधन करते थे । 
आंमोद-प्रमोद ऑर कलो--पर्ण और उत्सवो पर लोग गाना-बजाना 


| “करते थे तथा रेत्य का भी प्रचलन था | जुआ भौर चोपड़ खेलने की. भो प्रथा 








यहाँ के कारीगर प्रवीण थे, विशेषफर आमूषण के. निर्माण में । ऊनी बलों का 
भी उत्पादन ओर व्यापार होता था 1 गाय, बैल, थेस, भंड, हाथी, सुर, मुर्गियाँ 
यहाँ के पशुधन थे । व्यापार जल और स्थळ मागं से होता था । िन्धुघाटी का . 


दजला-फरात घाटो तक प्रमाणित करते हैं। व्यापार में वैळगाड़ी और नोका का 


... स्वस्थ था यद्यपि. यह नही. कहा जा सकता कि उनकी सामाजिक संस्थाएं क्या : 
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_ विशाल स्नानागार का सम्भवतः घामिक उपयोग ही था मोर विशेष पर्वा पर. 
, दाहसंस्कार भो होता था । शव bt तेः र कभी दाह 


मा.इ.कोरूपर .. en 


[ १३७५1] 


यो .॥ इस युग की कणा बहुत ही विकसित थी । , सूतिकला में अच्छो प्रगति हो? 
गयी थी । मूतिर्या मिट्टी, पत्थर और धातु की बनती थीं। बच्चों के खेलने के 
लिए मिट्टी की गाड़ियाँ भौर पशु-पक्षी की आकृतियों के बनाने का बड़ा रिवाज : 
था ! पुजा फे लिए मातृदेवियों तथा पशुपति की मुतियों का निर्माण और 


|| HN | 11॥॥॥ | 
र | | | (| | 
| | | | | | 1. | 
| | 9-1 NA 4 
I ८८222 Jb? 
मोहनजोदड़ों से प्राप्त घरतोमाता पुरोहित को मूर्तियाँ तथा मुद्रा ` डे 


व्यवहार होता था । मिट्टो के बतंतों पर चित्रकारी का. बडा. रियाज थां! 


- स्फटिक आदि पत्थरों के सनके, चूड़ियाँ, मुहर कछात्मक ढंग से वनाये जाते ये... 


 लेखन-कला का भी प्रचार था। .. . पवसव केक लि 
` ` >धामिक जोवन--यहां कें लोग लिंग झोर. योनि पूजक थे। योगिराज 


पशुपति की भो उपासना होती थी । मातृदेवी की अनेक मूतय मिली हैं। पशु, _ 
वृक्ष ओर सर्प भी पूजे जाते थे ।. जल का विशेष आदर या। मोहनजोदंड़ों के | 











| लोगों का विश्वास या... के 
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यंहां सार्वजनिक स्नान होता था। मृत्युत्तर जीवन र 
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हिन्घुघादी सभ्यता का समय और इसके निर्माता :--यह कहना | 
कठिन, है कि इस सम्पता के निर्माता कौन थे । अधिकतर आधुनिक विद्वानों को ' 


as, 
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॒ 'सिन्बुघाटी की सम्यता के कुछ कलात्मक उदाहरण - | 
र i * यहो धारणा है कि यह अनाय सभ्यता थी तथा इस सभ्यता के निर्माता द्रविड़ ये | 
सुमेरिया से बिशेष सम्बन्ध या । सिन्ुघाटी-सभ्यता फा ` फाळ चौयो- “ 
` आसरो सहस्राब्दी ई० पू० और पन्द्रह सौ ६० पु० के बीच निर्धारित किया जा . 
\ ` “अकता. है। भोगोलिक व्याति की दृष्टि से एस सभ्यता फा. विस्तार उत्तर में 
| : फालीवंगन से. लेकर दक्षिण में बलूचिस्तान के सुत्काजनडोर तक 
परद्रहषीं शती ई०.पु० के बाद. इस सस्यता के साथ एक तुल्य. सण्यतो फा 
राजस्थान 'झोर महाराष्ट्र की ओर भी हुब। । 
१% | कप -अशन FTP TOS Ins ४ क” 
तालु. है! भारत के पाषाणयुग फा पणेन करों । 
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आय और वैदिक संस्कृति. 
आयों का मुल :--आरयो का मूलस्थान ऐक विवादास्पद प्रश्न है जिसका 
सहो-सही हल अभी तक सम्भव नहीं हुआ है । बहुत से भारतीय भोर. अभारतीय 
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विद्वानों का यह मत है कि आर्य बाहर से आक्र भारत में दसे । आर्म में यह 
धारणा थी कि आयों का आदि देश मध्य एशिया है । मैक्समूलर इस सिद्धान्त 
के विशेष प्रचारक थे । भाषा-साम्य के आधार पर अनेक योरोपीय विद्वानों ने 
आयो का मूल स्थान यूरोप माना है । यूरोप में कौन-सा स्थान आयो का आदि 
देश था इसमें भी मतैदय नही है । छुछ हंगरी का मैदान, कुछ जमंबी भोर कुछ 
दक्षिणी रूस मानते हैं। बाळगंगाधर दिलक ने आर्यो का आदि देश आळेंटिक 
प्रदेश शे. माना है । उनकी धारणा फा आधार ज्योतिष है। अविनाशाचन्द्र दास 
` गोर सम्पूर्णानन्द ने सतसिन्धु को आर्यो का उद्गम स्थाब्र बताया है । भारतीय 
परम्परा के अनुसार आर्यावत्त हो स्पर्यो छा आदि स्थान था 1! 
सायो का विस्तार :--सप्तसिन्धु में बहुत द्वित्रों बसते के बाद आग्रों का 
' विस्तार गंगा-यमुना के मैदान को गोर क्रमशः हुका न्रिस्दार का क्रम 
'दशराच्चयुद्ध' के बाद हुआ । यह दस राजाओं का युद्ध सप्तसिन्यु में विभिन्न यों 
- और मनायें दलों के बीच हुआ-था । इस युद्ध में झारतवंझी आयं विजेदा हुए 
_थे। इन्हीं भारतवंशियों के नेतृत्व में भायों का बढ़ाव सरस्यती 'आर इती 
नदियों से प्रारम्भ होकर प्रथम त्रण सें सदानीरा ( गंडक ) नदी तंक हुआ । 
इस विशाल क्षेत्र में सूये और चन्द्रनंशोय क्षनियों के कई प्रमुख राजब्रीतिक केन्द्र 
` स्थापित हुए जिनमें हस्तिनापुर, छान्यकुग्ज, ग्रद्रिछा् ओर अयोध्या प्रमुख थे । 
' सदानीरा के पूय के प्रदेश में आठवी श॒दी ६० पुवं के छग॒भग् सूत और झागघों 
`. काप्रद्रेश था, जो भायेतर था-। . आयो के बढ़ाव का. दुसरा चरण लगभग इसी 
' “समय आरंम्भ हुंमा भौर फिर मगध, अङ्गओर वद्ध भो. झार्यो के शासक और 
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| विस्तार का केन्द्र गया था जहाँ सोयुम्न वंशधरो का प्रभाव था। . 


८ ओर िर्वारित को । थगों के इस विस्तार फो यदुर्वशियो फा नेतृत्व मिला. । 
प ढेविक साहित्य :---आर 
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है ति के क्षेत्र में आया । इस क्षेत्र में नार्यो के राजनोतिक और सांस्कृतिक ' 


बायो ने लगभग इसी समय अपने सांस्कृतिक विस्तार की दिशा दक्षिण की - | 


म्थिक भावो का हाल हमें वैदिक साहित्य से ज्ञात. | ह | 
होता है । वैदिक साहित्य फे कुम्तगंत चारों वेदों, उनके ब्रह्मण, उपनिषद मोर | 
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आरण्यक़ तथा सूत्र ग्रन्थ भी आते हैं। वेद चार हैं--ऋणग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद 
धोर अयवंवेद 1 ऋग्वेद वैदिक साहित्य का आदि ग्रन्थ है। सामवेद में ऋग्वेद 
के गेय मन्त्रों का संगीतात्मक संकलन है 1: यजुवेंद ऋग्वेद के याज्ञिक मन्त्रों 
के आधार पर संकलित हे । मयवंवेद कालक्रम से अन्तिम संहिता है जो दीलीः 
को दृष्टि से क्रग्वेद के निकट है। आर्यों के राजनीतिक तथा सामांजिक जीवन 
फी झाँकी देने के लिए ऋग्वेद और अथर्ववेद विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। वेदों के बाद: 
भाण अन्य आते हैं। इनमें यज्ञों का विस्तार के साथ वर्णन, वैदिक मन्‍्त्रों का 
प्रयोग तथा तत्सम्बन्धी आख्यान मिलते हैं ।: प्रमुख ,ब्राह्मण - ग्रन्थों केः नाम 
ऐतरेय, शतपथ, गोपथ, ताण्डध, पर्वण व्यदि हँ । ब्राह्मणों के अन्तिमभागः में 
मारण्यकों मौर उपनिषदों तथा सूस-ग्रन्यों के नाम आते हैं परम्परा को दृष्टि [ 
ते जारण्यक़ और उपनिषद्‌ वेदान्त के अन्तत हैँ। सूज-साहित्य जिसके तोन 
प्रमुख विभाग-- कल्प, गृह और धमं हैं, वैदिक साहित्य पर ही आधारित और | 
अन्तर्गत हैं। फल्पसूत्रों में- वैदिक यज्ञों का . वर्गीकरण, गृहसूत्र में संस्कारों, 
' छमेफाण्डों . और ` धर्मसूत्र में : सामाजिक व्यवस्था का. वर्णन है 1. सूत्र-साहित्य. | 
। कै साप ही थेदाङ्ग भी हैं जिनके अन्तत (१) शिक्षा, (२) कल्प, (३),निक्क्त, ` 


(४) व्याकरण, (५) छन्द और (६) ज्योतिष की गणना होती है। :.: == 
पिक संति आयो. का समाज कई इकाइयों में बेटा था] परिवार. 


या कुछ सबसे: छोटो इकाई या. जिसका प्रधान एता होता था कई परिवार के. डे 
छोग मिलकर एक गोत्र बनाते ये ।' जन लोर विश गोव से ` वड़ो इकाइयाँ थो): 
सम्पूर्ण विश राष्ट्र का रुप: लेता था । राजनीतिक दृष्टि से आय॑ कई. वेशो में. र 


5 जिनमें हे es ७०-२७ MN ~ Gee Se  र स्ये Ee > च्‌ ;. च. ts न थेः। पे इनके कप है No 
बटे षे, जिनमें यदु, तुवसु, द्रुह्य,, अनु ओर पुरु--ये पांच. प्रधान थे इसके ` कक 


न गंधार ४७ <+ २5 अलिनास, बं णं; केकेय ¢. प्रसिठठ >> ५३. प्रत्येक SBE क्क 
अतिरिक्त गंघार, पकंठ, [; वृष्णि, मानके शः. 
“> 3 sa “= होम ५2 अ बे 22 राजा >> 'कहंते ७. हि बहुत- व | राज्यों कळ को Noe कि लुक 2 
`| फा एक प्रधान” होता का, जिसे. राजा कहते ये? > घहुत-से राज्यों को | 

“१ राज्यों a दोः १ पट, गा होत जे थी E विशेषकर २ परवती a बैदिकयुग : 
| बड़े-बड़े राज्यों की भी स्थापना होती यी, . विर कर्‌ परवती! 
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आर निष्कासन भी होता थो । उसका अधिकार सभा और समिति जैसी कक 
दवारा नियन्त्रित था । संभा और समिति शासन रूपी रथ स 

1 से राजा अपने राजस्य ताथा! समितिः बड { 
इपोग से राजा अपने राअत्व का निर्वाह कर म | 
लस महत्त्वपूर्ण राजकीय प्रश्नी पर विचार होता था! सभा समिति से क | 
संध्यां थी जो राजा को नित्य प्रति के मसंलों में संहायवा देतो थो । राजा र न्स ॐ 

के समय में सेना का सँगठन; राज्य की सुव्यवस्था ओर मा तथा व 

र कार्य करत + मे सैन्य-संचालन भो करता.था 

सम्बन्धी कार्य करता था । -युदकाळ में राजा था 

ङ मं ग सं जमहिषी को भां 
| राज्य के प्रमुख कर्मचारी, वाह ग्रामीण थे । राजमह्‌ | 
| राजकाल में भाग लेने फा अवतर मि उक . । | 
- परवर्ती वैदिक युग में: जैसे-गैसे राज्यों का. भोगोलिक क्षेत्र बद गा | 
जजाओं के अधिकार भी बढ़ते गये । राजा निरंकुश हो गया । ` राजकमंचारियों | 

_ह्कोभी वृद्धि हो गयो। भा. और समितियों का अधिकार घट गया ॥ 
: ` ` आर्योकासमाज मोटे तौर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय) वैश्य और शुद्ध इन चार 


' _ वर्णी में विभक्त था, यद्यपि प्रारम्भ में वर्ण-व्यवस्था काफो शिथिल यो! परवती. | 
Ee वैदिक युग में संमान कोःइन चार वर्णो ने बहुत जकडृ लिया, यद्यपि इन वर्णो | 
Ei I 


`. ङ्के अतिरिक्त व्यावसायिक ओ ₹ ससँ | गयी थी 1 | 

के अतिरिक्त व्यावसायिक आधार पर असेल्प जातिया भी बन A | 
Cie SF RSS पेवर ° क थे 1 

*. आरम्भ में वर्ण-ब्येवस्था का आघार जीविका थी किन्तु . काछान्तर हीत 

i Rr Ol या षु | बड़ ग 1 

|... गया। उत्तर-वैदिक कांछ में लाभमधमं का भी बड़ा अभाव बड़ | 

. ` बह्मावय) > गाहेस्थ्यः वानप्रस्थ और . संन्यास ये चार आश्रम थे। परिवार का. | 







` विशेष रूप से नहीं था यद्यपि पिण्ड का बन्धन था । विवाह वयस्क होने पर । 
| होता था और वैर-कत्या परस्पर चुनाव धी कर सकते ये । : कन्या को विवाह 
.. क्रेसमंय पिता की ' हरं से उपहर ` मिलतः था.।. समाज , खनियो का सम्मान 
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`` चली थो । भतएव बहिरंग से विमुख होकर अतरंय की ओर अन्तशचेतना 
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ओर पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। कर्णाशोभन; निष्कग्रीव, खादि, सकम, 
" भणिग्रीव मोदि लोकम्रिय आमूषण थे । FES Te ERI 


मायो का भोजन सादा था-।- वे खाद्यान्न के रूप में गेहे, जो, तिल, परसुर: 
भौर चावल का उपयोग करते थे। शाक और फळ तथा मांसं का भी व्यवहार 


होता था । सुरा, आसव. और सोमरस भी उनका प्रिय पेय था । _ 


= 
5, £ 
६७. ., 


घुड़सवारी, मृगया, रघ-दौड़, जुआ उनका प्रिय मनोविनोद या । मेले और 
उत्सवों के आयोजनों की भी प्रथा थो । सद्धीत से भी उन्हे प्रेम था । 


वैदिक आये एक ईएवर में. विश्वास करते ये यद्धपि उनके देवी-देवताओं को 
संख्या कम न थो । उनके देबवाद को तीन. बगों में वांटा जा सकता है-- | 
पृथ्वीस्थानीय, जिनमें अग्नि तथा .धीम . प्रधान ये, अन्तरिक्षस्थानीय जिनमें . 
इन्द्र ओर रुद्र प्रधान थे तथा थुस्थानीय जिनमें वरुण और उषा महत्वपूर्ण ये। | 
चेदिक आयं . मन्त्रों और यज्ञो द्वारा देवाराधन करते ये। वे भूतिपुषक न थे। | 
'भार्येतर जातियों में लिङ्गपुजा होती थो । आरम्भ में आयो के यज्ञ साधारण 
होते थे, उनकी विधि भी सरल होढी थो। किन्तु परवर्ती गैदिक काल में यज्ञं का . 
'रूप रूढ़ग्रस्त, खर्चीला और आइम्बरपूणं हो गया । एक-एक यज्ञ वर्षों तक. 
चलनेबाला होता था जिसके लिए बहुत से पुरोहितों, कर्मकाण्डियों भोर धन | 
को आवश्यकता होतो थो । पशु-वळि भी यज्ञ का आवश्यक हो चलो थो। 
अश्वमेध, राजसुय, वाजपेय यज्ञों का राजनीतिक महत्त्व भी और इन बड़ें- . ० 
बड़े यशो के आगे प्च महायज्ञ जैसे छोटे-छोटे. यज्ञों का महत्त्व चेट-सा 
गया था । | 5 25८7 25 धा 


So 


केसे बोझिक इन मों के मति कुछ मनीष क रि भो हो. 










"हई । आत्मचिन्तन एवं मनन की प्रक्रिया को विशेष बछ मिला 
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का महत्त्व था और गोधन का संग्रह प्रमुख रूप से किया जाता था । बैल, 
घोड़े, गधे बोझा ढोने के काम आते थे । खेतं! का अच्छा विकास था । सिंचाई 
फा भो सुचार प्रवत्ध था । कृषि-कमं के लिए इल. आदि का प्रयोग होता था । 
| बढ़ई, लहार, सोनार, चमार, तन्तुवाय आदि प्रमुख व्यवसायी थे। व्यपार 


'दूर-दूर तक होता था। गेहूँ, जौ, उड़द, मसूर, तिल, घान आदि की खेती 
होती थो । विनिमय.के लिए सवणे, निष्क भौर शतमान नामक सिक्कों क 


व्यवहार होता था । 


। १, आये कौन थे । नेदिक सभ्यता का संक्षित विवरण प्रस्तुत करो ! 
. २. नैदिक सहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी छिखों। - 
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अध्याय ५ 


धामिक सुधारों का युग तथा बुद्धकालीन संस्कृति 


प्तिर्वदिफ युग की राजनीति और संस्कृति :--उत्तर-वैदिक काल में ही 
राज्यों को सुनिश्चित भौगेलिक आधार मिल चुका था और राज्यों का स्वरूप 
जातीय न होकर जनपदीय हो गया था । अनेक राजवंश एक-दूसरे से टकरा कर 
अपेक्षाकृत बड़ी-बड़ी भौगोलिक सीमाओं में सिमट रहे थे। फलतः आठवीं शती 
६० पु० के बाद कुछ महत्त्वपुणे जनपदीय राज्य खड़े हुए जिनमें 'पोडश जनपदों” 
का विशेष महत्त्व है । इन सोळहों जनपदों के नाम ये हैं .. | 
() ( १ ) मङ्ग( आधुनिक भागलपुर के आसपास ) (२ ) मगध ( ३ ) काशी - 
(४ ) कोसल ( ५) वजि ( पश्चिमोत्तर बिहार )-.( ६) मल्छ (देवरिया: 
गोरखपुर . ( ७ ) वत्स ( प्रयागः के पास). ( ८ ) चेदि (: बुन्देळखण्ड ) ( ९ ) 
कुरु ( दिल्ली के आसपांस ) ( १० ) पंचाल: ( गंगा-यमुना का हाव ) (११) 


. मत्स्य ( जयपुर, भरतपुर, मळवर का क्षेत्र ) ( १२) श्रसेन ( मथुरा के आत- . 


पास ) ( १३ ) अवन्ति ( मालवा का क्षेत्र ) ( १४ ) गन्धार ( अफपानिस्तान | 
घौर पश्चिमोतर पाकिस्तान ) ( १५) कम्बोजः ( कश्मीर के पश्चिपोत्तर में JI 
घौर ( १६.) भम्र ( गोदावरी का निचला भाग ) 


घोड्य महाजनपदों की यह सूची स्पष्ट करती है (9) समय भारत अनेक 
छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त षा जिसमें प्रसृता के लिए परस्पर निरन्तर संघष. द | प 
होता रहता है। इस समय देश में केबल अङ्ग, मगध, काशी; कोशल, जैसे 
राजतन्त्र ही नही थे अपितु वजि, मल्ल जैसे 'गणतस्त्र'भी ये । इसी संघर्ष से. " 
साम्राज्यवाद का उदय हुआ, जिसके परिणाम से ये जनपद टूट-ट्टकर एक में 
एक मिलने लगे 1. इस प्रकार कालान्तर में षोडश महांजनपदों को. जगह अंग, 
सगध, काशी ओर कोशर ही शेष रहे, शेष सभी जनपद इन्हीं चार महाजनपर्दो | 
के भङ्ग हो गये । ए I pp roms: 

येदिक ` घम की प्रतिक्रिया :--उत्त र-बैदिककांल का ६ ४३ 
जटिल, बोझिल ऑर खर्चीछा हो गया या । वर्षों चलनेवाले यज्ञ ज्‌ सब 







| बु 


होनेत्राली पशुवलि से भी यज्ञो के प्रति लोगों की वितृष्णा हो चली थी। | 
अत्यधिक वेदचाद झौर कर्मकाण्ड से साधारण मनुष्य की धार्मिक उत्कण्ठा दब- | 


|... सी गया थो ओर लोग नयी राह की खीम में थे। उपनिषदों को भावधारा भी | 


ब्रह्म को खोज तथा धामिक जिज्ञासा की शान्ति केवल थोड़े-से बुद्धिवादियो के लिए . 
ही साघ्य थो। ऐसी धार्मिक ओर सांस्कृतिक परिस्थितियों में महावीर भौर बुद्ध . 


'दो मह्टाच्‌ सुधारक प्रकट हुए .जिनके सुधारवादी आन्दोलनों का लोकप्रिय प्रभाव 


बड़ा ही व्यापक रहा। .. . 
ओर उनके उपदेश :--जैनियों की परम्परा. के अनुसार 


{ Oop चोबीस्चे तीर्थकर थे, इनके पूर्व तेइस अत्य तीर्थकर हो. चुके थे । इन 
| _त्ोर्थररों में ऋषभदेव प्रथम थे -और जैनियों की : धारणा में जैनवमं के. ्रवतेक 


 झञझे। महावीर के पूर्व तेइसवें तीथकर पाश्वेनाथ भी बड़े प्रसिद्ध थे योर इन्ही के 
अनुयायि ओ. ने शवेताम्वर सम्प्रदाय का संघटन किया था 1.7 . 


` “महावीर का जन्स वेशाडी केःसमीप. कुण्डियाम में हुआ था । . उनके छि 
» ` का: नांम सिद्राथं 'और साता क्ला चा - `. 
: त्रिशेला.: चा । निशला .छिच्छवि कन्या : 
थो और चेटक की-;बहन' थो, जिसकी 
` हक मोर. बहुन. मगध के राजा ब्रिजिसार : 
५. -कवेःब्याही प्री। तीस इषं की - सवस्था जें 
| ) ` अहावोर ते. गृहत्याग क्रिया -क्षौर संतयासी, . 
/ होमयेतप्रा, बारह बर्षो की. घोर - तपस्प्ा  :/. 
बेचें जाच. प्राप्त हुमा भौर वे  निप्नेत्थ' . .. ` 
(“बनतो .से मुक्त) इए । - ज्ञानः प्राप्त होने _ SR ० 
क्.जाव वे. लगातार - घूस-घरमकर धर्मोपदेश... . . - ८ 
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' ` महावीर के पूवंवर्ती तीर्थ॑द्धुर-पाश्वेनाथ ने अहिंसा, सत्य,- झस्तेय जोर 
णपरिग्रह चार ब्रतों को जैनियों के लिए.. मावश्यक : बताया या | -पहावोर ने. 
इन चार ब्रतों को स्वीकार करते हुए पाँचनें. व्रत ब्रह्मचर्य. प्र भी जोर दिया । 
कमं का प्रवाह रोकने के लिए इन 'पाँचों महाब्रतों का पालन आवश्यक है । - 
वे तपस्या को वहुत महत्त्व देते थे। यह तपस्या दो प्रकार से की जा सकती 
है--वाह्य तपस्या ओर आभ्यन्तर तपस्या । वाह्य तपस्या का अर्थ है अनशन, 
भि्षाटन, कायक्लेश आदि 1 आम्यन्तर तपस्या के अन्तगंत प्रायश्चित्त, विनय, - 
सेवा, स्वाध्याय, ध्यान आदि हूं । आचार भौर आहसा पर महावीर का विशेष 
वळ.था। » - ; ; ` ` 

महावीर का मत था कि आवागमन बहुत बड़ा कष्ट है। इससे भुक्ति के 
लिए सबको सचेष्ट रहना चाहिए । इसका कारण कमं है। अतएव कर्मों के 
बन्धन से मुक्त होना ही आवागमन से मुक्ति है । कर्मों के बन्धन्न से भुक्ति सम्यक्‌ 
विश्वास, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ कसं से ही मिळ सकती है। ये जैनियों के 
‘त्रिरत्न’ हैं । सूत्ररूप में विश्वास का अथे हे तोथंड्धरों के उपदेशों पर विश्वास 
ज्ञान का अथ है उनके उपदेशों का सही-सही ज्ञान ओर उसके अनुसार आचरण 


कम के अन्तगंत आता है । 


महाबीर ने बताया कि जिसे प्रकार हमारे शरीर में जीवात्मा है उसी पकार | 


संसार. के सभी पदार्थों में जीवात्मा हैं ईश्वर संसार छा कर्ता-घर्ता -नहीं हुँ। | 
ग वेद कु प्रामाणिकता ओर. यज्ों को; उपयोगिता का भी विरोध किया। | ट द 






A 


के बन्धनो, को.भौ वे:नहीं मानवे थे 2 > «४ 2 ५ 
/ और. उनके उपदेश, :-८म्गवांत्‌- बुद्ध: का. जन्म ५६३-६१: प्‌९-केः | 
सोजरेगःछुम्बिवी ग्राम में हुआ था। ये कप्रिलवस्तु' के शाक्यवंशीय:राजाः शुद्धोदनः | 
के पुत्र थे। इनको माता का नाम माया था। जन्म 'के )पोड़े हॉ 
उनको माता का देहान्त हो गया. । उनका लांलन-पालन उनकी 
मोती ने लिया ५ "० ९ 06 9 0 र भ Bs 
गौतम बुद्ध, बचपन से हो. शान्त और ' चिन्त न सीड, -शवृत्तिकेथे 


कलाल परज ह. हलो ब्रि 
ग्रहण में भी ' प्रतिभाजच मिद हुए थे। उनके ह पड रोहू, कूर 
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फो कोलियगण की सुन्दरी राजकुमारी यशोधरा ने उनका वरण किया था। | 
सोलह वषं की अवस्था में विवाहित हुए । फिर भी वे संसार के माया-मोह 
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Lh दु:खी रहने लगे । 
£ जिस दिन उन्हे पुत्र हुआ और लोग बनन्द-मंगल में व्यस्त थे, उसी समय | 

ह करके गृह त्याग दिया। इस घटना को महाभि- ' 
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संयोग से जब वे इस प्रकार घ्यान मग्न हुए तो उन्हें ज्ञान का प्रकाश भिला । 


i 
„| चार आर्यसत्य दुःख, समुदय, निरोध और निरोधमागं हँ 1 उन्होंने बताया कि 
| संसार में दुःख ही दुःख है नीर सांसारिक दुःखों के कुछ कारण हैं.1 इन. 
र कारणों को दूर भी किया जा सकता है। दुःख के निरोध का उपाय भो. उन्होंने 
` ' चताया । दुःल का निरोध हो. निर्वाण है । मध्यम मागं ( मज्सिमा पटिपदा ) हो 
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बृढ ते वेदों की प्रामाणिकता को नहीं माना । ईश्वर की सत्ता के विषय में 

घे मोन थे । वे अनात्मवादी भी थे किन्तु पुनर्जन्म और कमं के सिद्धान्त को को 

मानते ये । उन्होंने दाशंनिक प्रश्नों को गौण महत्व दिया । उनका विशेष आग्रह ` 

वैतिक भौर मानवतावादी आदशों के प्रति था। व्यावहारिम होने के कारण 

उनके उपदेश विशेष लोकप्रिय हुए । वे कथा, कहानिया तथा उदाहरण का शीली 

| में जनता की भाषा और बोली ( पालि ) में उपदेश देते थे। इससे उनड़े 

| उपदेशों की लोकप्रियता बहुत बढ़ी । जाति-पाँति का बन्धन भी वे अस्वाकार 

करते ये और उमके 'धमें' और 'संघ' का मागं मानवमान्र के लिए खुला था.। 

क्षर्या भी संघ की सदस्यता ले सकती थो । उनका आकषंक शरीर ओर व्यत्तित्व 
| त्रा निष्कलंक चरित्र भी उनकी लोकप्रियता को वृद्धि में सहायक ष, 


वौद्धघमे जैनधमं को अपेक्षा कही मधिफ ` लोकप्रिय हुआ । इसका मब 
कारण यह प्रा. कि सुधारबादी' होते. हुए भी पीन घमं. बोड धस को मपेक्षा 
व्यावहारिक ब्र या। जैनियों ने 'अतिवाद' का परित्याग नही किया था । जैनियों 
के अति झढिसावाद? मौर. 'कायोत्सां! जैसी कठिन तपस्या का ब्रत सवके लिए 
ग्राह नही थ्रा । सामाजिक रूढ़ियों को आलोचना में बौद्धमत उत्तमं को अपेक्षा 
क्रास्विकारी था, अतएव इसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर विशेष रूप से पडा! 


वैदिक घर्म के प्रतिवाद की ओर यद्यपि दोनों फा लक्ष्य था; किन्तु दोनों ही 
| . धर्मों का उद्देश्य भारम्भःमें - सुधार था, किसी नये सम्प्रदाय या घम का संगठन 
नहो। फलतः महावीर ओर बुद्ध पुचजेस्म, कमं ओर मोक्ष के विषय में कोई 
क्रान्तिकारों कदम न उठा सुक्ने । उपनिषदों के 'यति-धमं' का बोढों ने “भि 
धमर के रूप में अपनाया झोर इये विशेष रूप से संगठित किसा. | | 


बुद्धकालीन समाज ओर संस्कृति :--बौद्ध ग्रम्थों से ६० ` पू० छठे 
शती की सामाजिक भोर सांस्कृतिक स्थिति का अच्छा परिज्ञान होता 
राजनीतिक हृष्टि से पश्चिमोत्तर भारत्‌ को अपेक्षा मध्य देश बड़ा महत्त्वपूत 
था तया षोडश महाजनपद परस्पर ' टकराकर केवल चार जनपदों में शे 
रह गये थे | ये चार जनपद मगध, क़ोशल, वत्स ओर भबस्तो थे। इन प्र 






CCG 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ २७ ] 


राजतन्त्रों के अतिरिक्त शाक्य, कोलिय, मोय्ये, लिच्छवि आदि गणतंत्र भी महत्ता . 
` को प्राप्त थे। इनका गणतान्त्रिक संविधान बड़ा ही प्रगतिशोल था और बहुतन 
कुछ आजकल को गणत्तान्त्रिक प्रणाली से मिलता-जुळता था । 


og ~ Fin 000000. 


जैन ओर बुद्ध सुधारवादी आन्दोळनों से बुद्धकालीन. समाज को रूढ़ि- 
वादिता पर गहरा आघात लगा था । जाति-पाँति के बन्धन ढोले पंड गये थे 1 
यद्यपि वीद्धेतर समाज में अभी इसका व्यापक प्रभाव था । ख्रियों का समाज में 
स्थान ऊंचा था । पालि साहित्य में इसके प्रमाण मिलते हैं कि इस समय ज़ियों 
को पुनविवाह का अधिकार था । खनियाँ अपने वरं के चुनाव में भी स्वतन्त्र यी । 
, पर्दा प्रथा न थी। स्त्रियों को 'अत्रज्या/ लेकर भिक्षुणी वनने का भी अधिकार 


क हा आशिक खूप में बहुविवाह, सगोत्र विवाहं और गणिका वुत्ति का भो 
| भ्रचलनथा। | | 


= 


£3 ne] रा 


पं आधिक जीवन के केन्द्र ग्राम ओर नगर थे जहाँ कृषक और व्यापारी अनेक . 
ए श्रेणियों: और “निकायों? में विभक्त होकर उत्पादन तथा विनिमय करते थे ४ 
ता प्राम का प्रमुख “ग्रामभोजक' कहलाता. था. जो एक ग्रामसभा की सलाह से ग्राम. 
। ` की सुरक्षा और समृद्धि का प्रबन्ध करता था.1.: देती आय का प्रमुख साधन था। | 
कृषि उत्पादन का ६ कर के रूप में - दिया जाता:या । वेगार की : प्रथ्रा.च ह्रो 
सिचाई का प्रबन्ध अच्छा या ।.: किसानों को - अपदे. खेतों पर कृषिकमं के छिए | 
तो पूर्ण अधिकार था किन्तु वे उसे बिना ग्रामसभा को अनुभति के बेच नही _ र्र 
सकते थे । a 
हे | चम्पा, राजगृह, . थावस्ती, काशो, मथुरा, कौशाम्बो, अयोध्या, मिथिला, क 
~ उज्जैब, वैशाली, तक्षशिला आदि प्रसिद्ध नगर ये. जो व्यापार और उद्योग के भी. 
केन्द्र थे । खेती ओर पशुपालन के अतिरिक्त उद्योम धन्वे भी बहुत प्रचित ये | 
। उद्योग व्यवसायो के 'अठारह शिल्प? बहु प्रचकित थे । इनमें कुछ ऐसे थे, जैसे | 
। खमकार या इसी तरह का काम जो हीन समझा जाता था, और ऐसे शिल्पो को _ 
61 होन शिल्प’ के नाम से नाना जाता.बा। बढई, सोनार, छोहार, रंगरेज, द हाथो-. 
दाँत का काम करनेवाले, तन्तुवाय आदि प्रचलित उद्योग शोर पेशेवर थे कत. र 
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व्यापार का क्षेत्र देण ही में सीमित न था, बल्कि इस देश का व्यापार 
अदकच्छ और सुप्पारक से होकर वावेरू ( बैबिलोनिया ) आदि देशों से भी 
होता या । | 
देश के व्यापार के महापथ सुरक्षित थे । तक्षशिला से एक महापथ जिसे . 
उत्तरापय कहते थे, चलकर साकल, मथुरा, कान्यकुब्ज, कौशाम्बी, राजगृह होता . 
हुआ चम्पा ओर ताम्रलित्ति तक जाता था । इस पथ का सम्बन्ध कई उपपर्थो के 
द्वारा अत्य व्यापारिक नगरों से भी था । उत्तरापथ का सम्बन्ध श्रावस्ती ओर | 
साकेत से भी था । एक पथ धावस्ती को , राजगृह से वैशाली होकर जोड़ता था । 
वस्तो से एक महापथ चलकर कौशाम्बी और उज्जैन होकर पैठन (प्रतिष्ठान) 
आर मरुकच्छ को जोड़ता था। इन रास्तों पर सुसंमठित कारवाँ ( सार्थवाह ) | 
; करते थे । व्यापारिक विनिमय के लिए कार्षापण, निष्क, शतमान, सुवणं 
' आदि सिकक्े चलते थे | उद्योग व्यन्गार में पूंजी को व्यवस्था के लिए श्रेष्ठी और 
नरके भी ये। 
१. महाबीर के चरित्र और कायां पर प्रकार डालो । 
“२. भगवान बुद्ध कौन थे ? उनके क्या उपदेश थे | 


` | 
बौद्धकालीन संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो । | 
1 
HR Ye “ली | 
७ | 
| 
RS i | 
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| ¦ 5९ मगध राज्य में मिलाया! पाटलिपुत्र, को मगध साम्राज्य झा केन्र बसाया ।. 
२ नारम्म में यह बुद्ध बोर बोदघमं का .विरोध तथा. जैनियों का. समर्थक था... 





अध्याय ६ 


भगध साम्राज्य का उदय और बिदेशी आक्रमण 


नगध साक्षाज्य :--भगवानु बुद्ध के समय में “षोडश महाजनपद? मगध, 
कोशल, वत्स ओर अवन्ति इन चार महाजनपदों में परिवर्तित हो गये थे | 
बढ़ती हुई साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण इन चार जनपदों में बड़ी प्रतिद्वन्दि 
भर कशमकथ थी । मगध को ताकत दिन-प्रतिदिन बढ़ती बा रही थी।.सा म | 
शती ६० पु० में हो मगघ एक शक्तिशाली साम्राज्य हा गया था। इसकी र | 
च ण पर्व बाचा शक्तियाँ दिन-प्रतिदिन क्षीण होती दरहा 
प ह ती | ३° म मगध उत्तरी भारत का सबसे शक्ति- 
.मयध राज्य की द्‌ | 
विकास हयेक वंश RL i तेवा कच ह 
राजा था जिसके शासन-काछ में अंग मगध के मधोन हुभा । यह पन्द्रह वषं की 
अवस्था में ( ५४३ ई. पु० ) मगध का राजा हुआ थाः। ` इसने कोशल मौर 
चि, विदेह तथा भद्र देश के राजधरानों से वंवाहिक सम्बन्ध जोडकर मगघ 

राज्य को सत्ता और सम्मान में अभिवृद्धि की । इसका. मैत्रो सम्बन्ध वत्स गंधार 

भोर कम्बोज देश से भो था । इसने विजय आदि से अपने समय मे मगध 
ड को द्विगुणित फर्‌ दिया । यह महावीर ओर बुद्ध का. समकालीन था- | 
ps जैन तथा बौद्ध दोनों ही धर्मो के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता या। जीवन के 

म समय में इसे बड़ा दुःखो होना पड़ा । इसके पुत्र अजातशत्रु ने. उसे बन्दी 
वना As ओर कारागार ही में इसको मृत्यु हु 1... , . #५ 
वस्बिसार फा पुत्र अजातशत्रु भी बड़ा प्रतापी था.।. इसने अपने श ह 

में बल्सिंघ के लिच्छवियो को अपने अधोन किया तथा भर को शोक हर | > 









परिनिर्वाण के वाद बौद्ध धमम को पहलो सभा संगी ति.को LF 
ह श्प् र 2700 १: | 
इसके पुत्र उदायी ने दो मुत र "की (इतका भो. यप 
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किन्तु जीवन के अन्तिम दिनों में वह बोद्ध धमं से प्रभावित हुआ तथा बद्ध के ट्र ड 
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उदांयी भी प्रतापी राजा था । इसने पाटलिपत्र को बसाणा और इसे मगध | 
की राजधानी बनाया । उदायी के उत्तराधिकारी अनिरुद्ध, मुण्ड और न Sa 
थे । नागदासक हयक वंश का अन्तिम राजा था और इसके शाप्तन-काल म॑ प्रजा 
में बड़ी अशान्ति ओर असन्तोष या । इसके बाद मगध का साम्राज्य शिशुनाग 
जश के अंधोन हुआ । शिशुनाग काशो का था और नागदासक को राज्यच्युत 
करके इसने मगध को प्रात किया था । | 
| शिशुनाग का शासन-काल मगध के लिए बड़ा यशस्वी था । इसने म | 
। पराक्रम से कोशछ, वत्स और अवस्ती को अधीन किया । इस प्रकार मगध | 
समी शत्रु भोर प्रतिद्वन्दरों इसके हाथों परामृत हुए । इसकी उपराजधानिय | 
| काशी और वैशाली थो.। . अठारह वर्ष शासन करने के वाद इसकी मृत्यु हुई । | 
इसका उत्तराधिकारी अशोक ( कालाशोक्र ) हुमा जिसके समय को सबसे क. 
... महत्त्वपूर्ण घटना द्वितीय बौद्धसभा ( संगीत ) है । यह सभा ४८२ ६, पू० में 
- हुई थो जिससे परिणाम से वोद सघ येरवाद.नीर महासांघिक दो सम्प्रदायों में: | 
बिभ्नक्त हो गया था \ '' . | i 
`` काळोशोक के दस पुत्र ये जिनमें नन्दवर्धेन ही प्रतापी था । इसी 'को शूद्र | 
ह्यो से महापद्यतन्द उत्पन्न हुआ जिसने चौथी शती ई० पू० के मध्य सें शिंशुनाग 
शश का भगत करके नपा नश, नन्दगंण के नाम से. चलाया । 
नन्दर्गश का संस्थापक महापद्मनस्द बड़ा ही प्रतापी था। साथ ही बड़ा 
लोमी, क्रर और अप्रिय भो था। इसने इकष्वाकु्शियों, पाचालों, कौरवों, 
हैहयों, काळकों, एकछिङ्गों, शूरसेनो और मैथिछों को अपने अधीन किया था । 
इसके पात 'महापद्मसंह्पक एक विशाल सेना थी तथा उसके कोष में अपार 
` चतत था। इतके उत्तराधिकारियों में धननन्दं वडा प्रसिद्ध या । इसके पात भी 
बहुत वह साम्राज्य और 'वहुते वड़ो सेना थो । कहा जाता है कि इसेकी सेना 
मं दो लाख पैदंल, वीस हमार घुड़सवार, दो हजार रंथ थोर तीन हजार! 
TN किक - 
| नत्रों का शासन ज॑नप्रिय नहीं था, फलतः सैन्य और कोष बरे के रह. 
है हुये मी . इस राजवंश का पतन हुआ॥ चन्द्रयुतत मौय ने ३२१ ६० पु० मे 
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1 
22. । 
वनवन्द को मार कर भग्रध साम्राज्य पर अधिकार कर मौयं बंध की 
स्यापचा की 1 | 


विदेशी आक्रमण 
हक, शिशुनाग ओर नब्दों फे शासनकाल में आन्तरिक असन्तोष गृहकलह 
भोर राजगंशों के उलटफेर के. बावजूद मगध-साम्राज्य के अन्तगंत मध्यदेश 
सुरक्षित या। किन्तु पश्चिमोत्तर भारत को स्थिति अच्छो.नही थो । पञ्चिमोत्तर 


भारत मध्यदेश को साञ्राज्यवादी - गतिविधि. से बहता रह गया या भोर छोटे 
छोटे राज्यों में विथक्त था । छठी. शती में फारस में पारसीक साम्राज्य का. 


संगठन हो चुका था । ५५० इ० प्‌ में कुरुष ने मकरानं के रास्ते भात्त को 
। आक्रान्त किया किन्तु असफल होकर भागा! उसने पुनः एक बार आक्रमणः किया 
ओर काबुझ के कुछ अंश को जीता 1,५२१ ई० पू० में दारा. द्वितोय,ने भारत पर» ' 


| आक्रमण किया और गंधार, कम्बोज, पश्चिमी पंजाब मौर सिंध को जीता । ये. 
` उसके करद राज्य हए 1 


|... ' सिकन्दर का आक्रमण :--ईरानो आक्रमण का प्रभाव देश पर क्षणिक 
¦ ओर सोमित रहा । किन्तु इन आक्रमणों से भारत. पश्चिम के विदेशी शासकों की. | 
| नजर म आ चुका था। फलतः ३२७ ई० पु० के छगभग - फारसी . साम्राज्य का. हः 


अन्त करके . अगले वर्ष सिकन्दर नें भारतं पर आक्रमण किया । . सिकन्दर मक- 
दुनियां के राजा फिलिप कां वेटाःथा और बहुत बडा वीर तथा साहसी था! है? 


| | जिनं दिनों सिंकन्दर के हाथों विशाल फारसी साम्राज्य विनष्टं हो रहा _ मे 

| | | था, पश्चिमोत्तर भारत के अनेक राज्य आपत में लड-झगड रहे थे। पञ्चिमोत्त र ची 

| भारत अनेक छोटे-छोटे गणराज्य और राजतन्त्रों में विभक्त था। गं राज्यों को 
न 


राजतत्त्रो से स्वाभाविक प्रतिद्दन्दिता थी । राजंतन्त्रों में भी परस्पर संघरप था. र 
इस प्रकार की राधनीतिक पंरिस्विति में देश को पश्चिभोत्तर सीमा क 


| अरक्षित थी। फलतः सिकन्दर को देश में ' घुसं-पैठ करने 1४ र वी सर स्ता | 
/| मिलो। सिन्धु के पश्चिम के कई: भारतीय राज्यों ने, जिनमें अके अश्वकाविनि | 
[| और हस्तिनायन प्रभुख थे, सिकन्दर का प्रतिरोध किया था। किं सुँ" उन्हे 
`) सफलता नही मिलो और सिकन्दर ३२६६० पू० के लगभग सिन्धु नदी तक , | 
७) पहुंच गया। तक्षशिला का राजा 'अम्भि भप्रने "साम्राज्यवादी प्रतिदवच्दी पु की. 
अतिस्पर्धा में सिकन्दर से मिल गया ओर सिकन्दर को हुए 
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तक बढ़ आने दिया । झेलम्र के तट पर पुरु ने सिकन्दर का सामना वीरता से 
क्रिया । घोर युद्ध के बाद विपरीत प्राकृतिक परिस्थियों तथा नरुटिपुणं सैन्य 
व्यवस्था के कारण पुरु को सिकन्दर से सन्धि कर लेनी पड़ी । अब झेलम युद्ध 
के बाद पुरु प्षिकल्दर का उसो प्रकार साथी हो गया जैसा अम्भि। दोनों ने 
मिलकर सिकन्दर को झेलम के पूर्व बढ़ने के लिए उकसाया । फछतः {कन्दर 
के आक्रमण के शिकार पुरु का स्वयं भतीबा जो मद्र का शासक था भोर कठ 
हुए इन्हें रौंदकर सिकन्दर व्यास के पश्चिमो तट तक पहुँच गया । व्यास के पूर्ग 
' में यौघेयों का गणतन्त्र और घननन्द का विशाळ शक्तिशाली मगध साम्राज्य था। 
सिकन्दर के सैनिकों को व्यास पार करने को हिम्मत न पड़ी । सिकन्दर को 
विवश होकर सेना सहित छोटमा पढ़ा । लोटतो वार वह॒ सिन्घु नदी का तट 
पकड़े-पकड़े सिन्धु नदी के मुहाने तक गया । इस मागं पर भो उसका संघष ' 
` नेक राजतन्त्रों और गणराज्यों से हुआा। मालव मर क्षुद्रक गणराज्यों ने | 
सिकन्दर का घोर विरोध किया । युद्ध में सिकन्दर किसी प्रकार अपने प्राणो, की | 
रक्षा कर सका । इस प्रकार {कसी तरह वह ३२५ ई० पु० में सिन्धु के मुहाने | 
पर स्थित पट्टन नगर तक पहुँचा जहाँ से उसको सेना जळ भोर थल मागं से 
होकर बैवीलोनियाँ पहुँची । वहीं उसकी ३२३ ई० पू में मृत्यु हो गई ।' | 
` सिकन्दर के मरते ही उसका भारतीय विजित प्रदेश युनानी कब्जे के बाहर 
हो गया। सिकन्दर द्वारा नियुक्त क्षत्रप मार भगाये गये तथा पञ्चिमोत्तर भारत 
 भघीरे-धीरे चन्द्रगुत्त मोये भोर चाणक्य के प्रयत्न से मगध साम्राज्य के अन्तः 
| गंतद्दोग्या। ` 
⁄/ . सिकन्दर के भारत आक्रमण का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव देश पर नहीं पड़ा। वह 
` ` कुछ हो समय भारत में रहा और जब तक रहा, युद्धहो करता रद्वा। इस. माक़्षण . 
` फा एक अप्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाष यह अवश्य हुआ कि पञ्चिमात्तर के छोटे-छाटे 
| ` राज्यको शक्तियाँ क्षोण हो गयो और चर्धगुप्त मोये को इन्हें अपने. मधोन - 
ऱ्य | 2" 131 ` में:सुफ़लता मिली । 
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मोयं-काल 


३२१ ई० पृ० के लगभग नन्द-शासन का उर मुन चन्द्रगुत्त नोर चाणक्य 
हारा सम्भव हुआ था । इन दोनों का मिलन मोर सहयोग मोयं इतिहास के लिए 
बड़ा महत्त्व रखता है। चन्द्रगु्त शक्ति का प्रतीक था और चाणक्य बुद्धि का। 
शक्ति और बुद्धि ने मिलकर मोये साम्राज्य की न केवल स्थापना की अपितु उसे 
स्थायित्व भी दिया । 

चाणक्य तक्षशिला फा स्नातक था । मगध राजा नन्द से इसकी अनबन हो 
गयी थी अतएव यह व्यक्तिगत तथा राजनीतिक कारणों से नन्दवंश का उन्मूलन 
चाहता था | यह बड़ा विद्वानु जौर तेजस्वी ब्राह्मण था । इसने 'अ्थंशाक्र' की 
रचना की जो भारतीय राजशात्र की एक अमूल्य निधि है । 

चन्द्रगुप्त मोयं 

चन्द्रगुप्त मौर्ये क्षत्रिय था । इसका बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता । . 
इसके पिता की इत्या घननम्द ने करा दी थी, अतएव नन्दवंश से इसकी भो | 
पैतृक शत्रुता थी । इस प्रकार चन्द्रयुतत और चाणक्य में मैत्री होना स्वाभाविक 
था । दोनों ने पहले सेना इकट्टी को और पाटलिपुत्र पर धावा कर दिया । 
इनको इस पहले प्रयास में सफलता न मिली । इसके बाद मगध साम्राज्य के 
दूर-दूर के प्रदेशों को. एक-एक कर चन्द्रगुस ने जोता.। इस प्रकार जब इसको | 
शक्ति काफी बढ़ गयी तो. पाटलिपुत्र पर इसने दूसरा धाबा किया। मन्द को | 
मारकर चन्द्रगुप्त ने मगध साम्राज्य को अपने अधीन किया । फिर उपने सुराष्ट्र 
' | से लेकर आसाम ओर बंगाल तक के प्रदेश को रॉदकर सभस्त उत्तरी भारत को 
_मौय॑ साम्राज्य के अन्तत. किया । सम्भवतः इसी के समय में सौय साम्राज्य की. 
.सीमा सुदूर दक्षिण में मैसूर तक फैली हुई यो ॥  ”  ' | 
| ३०५६० पूर में सिकन्दरं के सेनापति सिल्युकस ने सिंकन्वर के विजित 
| प्रदेशों को पुनः अधिकृत करने के लिए भारत पर आक्रमेण केया । र किन्तु इर 
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_ य़ा ग्रामभोजक होता था । प्राम स्वायत्त शासन में काझी स्वतन्त्र थे और सा सवे 
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समय भारत के राजनीतिक आकाश में प्रतापी चन््रद॒प्व का सूर्य तप रहा था। 
भारत की सीमा में सिल्युकस प्रविष्ट न हो सका थौर सिन्थु के उस पार हो | 
पराजित होडर चन्द्रगुप्त से सन्धि के लिए विवश हुआ ॥ संस्धि के फलस्वरूप ' 
चन्द्रगुप्त को काबुल,फन्यार, हेरात गौर बलूचिस्तान का प्रदेश मिला । सिल्युकत - 


= 
Po काम 


छो कत्या चन्द्रगुप्त से विवाहित हुई । मंत्री आर वैवाहिक सम्बन्ज हो जाने पर 
' चन्द्रगुप्त फौ ओर से सिल्युकस फो ५०० हाथियों की भेंट मिली । सिल्युकस 
'को गोर से मेगस्थनीज नामक एक राजदूत चन्द्रगुप्त के दरवार में रहने लगा । 


. चन्द्रगुप्त ने २४ वर्षो तझ राज्य किया । जोवन के अन्तिम वर्षों में वह जैन | 
धर्म से विशेष प्रभावित हो गया । कहते हैं कि उसने ्रावणवेछ्गोळ ( मैसूर ) ` 
जे जाकर २९७ अथवा ३०० ई० पु० के लगभग 'कायोत्सगं? किया था. | 

>¬ ` चन्द्रगुप्त मौर्य का शासन-प्रबण्ध 5७8 @ # ब 
` „ 'चन्दगुत्त सौये निजेता ही नहीं, सुशासक भी था । उससे चाणक्य फो शासन 
सम्बन्धी योजना फो कार्य रूप में परिणत फिया थां । उसके शासने का विवरण 

न रणासतर' मेगस्यनीज के “इंडिका? श़्न्य | 

कोटिल्य के अर्थशास्र गौर यनीज | के 'इंडिका' पामफ म्र से जाना | 

जावा हैं ५ ४0226 ४ “+ 


/ था, छिलु शेष, आंतों के, केस क्रमशः तक्षशिला, गिरिमार, उज्जयिनी भ 
` दुवरणेगिरिधे। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका प्रधान ग्रामिक 
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विक हित के कार्य तथा घरा की व्यवस्था स्वयं कर ऐेते थे । 
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(६१) प्रधान मन्त्रो अथवा पुरोहित . (१०) मन्त्रिपरिषद्‌ का अध्यक्ष . 


२) समाहर्ता (११) दण्डपाल 

५३) सन्निघाता" ` . ` (१२) अन्तपाल 

(४) सेनापति (१३) दुगंपाल 

(५) युवराज (१४) पोर 

(६) प्रदेष्टा =. : (१५) प्रशस्ता 

(७) व्यावहारिक (१६) दौवारिक 

(८) नायक (१७) आग्तर्वेशिक 2) 
(९) कर्मान्तक (१८)भाटविक : = ३ 


सीर्य-शासन की अर्थनोति बड़ी सुदृढ़. थी । आयः के साघत:कई थे. जिनमें 
अूसिफर, वाणिज्यकर, सिचाईकर आदि प्रमुख थे) कृषिकर सामान्यतया उपज 
का $ था। विशेष परिस्थिति में यह +? भो हों जाता घा । ख्याय विभाग 
सुव्यवस्थित था । दीवानी ओर फोजदारो दोःतरह'को अदालत थीं: जिन्हें क्रमशः 
-घमस्थानीय और कण्टक शोधन कहते थे । दण्ड-चिघान कड़ा था । अंपराध कम 
होते थे पुलिस ओर गुप्तचर विभाग विशेषःरूप से संगठित ये। शासन का 
ध्यान लोकोपयोगी. कार्यों पर विशेष रूप से था। सिचाई का प्रबन्ध भी. 
राज्य करता था । चत्द्रगुस के एक प्रांतीय शासक ने गिरिनार में सुदर्शन नामक | 
त्ताळाब सिचाई ओर पेय जल के लिए निमित कराया था । सेना का संगठन 
अच्छा था । मेयस्थनीज के अनुसार सेना का प्रबन्ध एक. समिति द्वारा होता या | 
'जिसके तीस सदस्य होते थे । वे सदस्य छ: उपसमितियों में विभक्त होकर सेना 
सम्बम्धी प्रबन्ध करते थे। पहली समिति पैदछ सेना, दूसरी समिति अश्वारोही | 
सेना, तीसरी समिति रथ -सेना, चौथी समिति इस्ति-सेभा, फाँचवी स मिति नौ 
सेना . और छठी::समिति सेना के वित्रिध अंगों को रसंद पहुँचाने की : व्यव त्या 
करती थो । चन्द्रगुप्त मीये कौ सेना वहुत बड़ी थी:जिसमें ६ लाख वैदळ चिपाही 
३०.००० घुहसवार, ८००० रथ मौर ९००४० हाथी थे ।ह 5. `: पक 1 प्या 

सेनापति ओर नायक के अतिरिक्त अन्य कमचारी अच्तपाल अ. 
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मौयं-णासन की सबसे बड़ी विशेषता नगर-शासन थी । पौर या नागरिक 
नगर का प्रमख अधिकारी होता था । मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर-शासन 


का विबरण प्रस्तुत किया है। सम्भवत इसी प्रकार का नगर-प्रशासन अन्य. 


नगरों में भी प्रचलित था । 
भेगस्थनीज के अनुसार नगर-शासन के लिए ३० सदस्यों की एक समिति 


थी जो ६ उपसमितियों में विभक्त थी । प्रत्येक उपसमिति में पाँच सरस्य होते 


2» A TE Si + 


A “आळ 


| थे। ये उपसमितियाँ क्रमशः (१) शिल्प, (२) विदेशियों (३) जनगणना, 
' (४) वाणिज्य, (५) उद्योग और (६) कर से सम्बन्धित कार्यों की देख-भाल 
| करती थी। . 

| प्रत्येक नगर चार. क्षेत्रों में विभक्त था जिसका प्रशासन स्थानक नामक 
भी कमचारी करते ये । स्थानको के अधीनस्थ कमंचारो गोप थे जो १० या १५ 
^ परिवारों की निगरानी करते थे । . 


आळ HO 
हि 
~= 


बिन्दसार--चन्द्रगुत्त का उत्तराधिकारी उसका पुन्न बिन्दुसार हुआ । इसके 


= इसका विरद 'अमित्रधात' था जो इसके विजयों शौर सामरिक गुणों छा हो द्योतक 

 हे। सम्भवतः दक्षिण का कुछ भाग इसी के शासन-काल में मोयं साम्राज्य के 
अन्तरगत हुआ हो । इसके शासन-काल में तक्षशिला में बिद्रोह हुआ जिसका दमन 
उसके प्रतिनिधि अशोक ने किया! सीरिय! के राजा से इसको मित्रता थी । 

५ इसने उसस.मदिरा,.अख्जोर भौर दार्शनिक माँगा था चाणक्य इसके शासन-कालः 

| अं भो मौय साम्राज्य का मन्त्री.था । इसने २५ वर्ष तक शासन किया.। इसको 
⁄ मृत्यु २७२ अथवा २७३ ई०' पु० के लगभग हुई । 

र. ं अशोक 

अशोक भारत के ही नहीं अपितु बिश्व के इतिहास मे. अप्रतिम है। संसार 
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® [ में इसकी तुलना गौर किसी सम्राट से नहीं हो सकती । इतिहासकार एच०जी० | 







> सञ्जाटों, धर्माधिकारियों,. सन्त-महातमाओं लादि के. बोच अशोक 'का 
| ` प्रकाशमान है और बह आाकाश में प्रायः एकाको तारा को तरह चमकता हैः।” 


= 
ES STDS PET CE Ne 
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तिजयों और पराक्रमो का विवरण ज्ञात नहीं है किंन्तु यह प्रतापी थाऔर ' 


| : राजनीतिक दृष्टि से कलिङ्ग पर आक्रमण कर दिया ।. कित्तु 


किया । ` इसके पूर्ण हो. वह कश्मीर को अधिकृत कर चुका था। कलिङ्गं | 
'का राज्य मोया का प्रतिद्वन्दी राज्य था और बिना करिङ्गको आत्मसात्‌ 








। भूख थी। इस युद्ध में एक लाल मनुष्य 


[ ३७ ] 
अशोक का प्रारम्भिक जीवन सामान्य राजाओं की तरह ही बीता । कहते हैं कि 


इसके ९९भाई थे और इसने 
सबको मोत के घाट उत्तार- 
कर राजगद्दी प्राप्त को थो । 
किन्तु बौद्ध-ग्रस्यों का यह 
कथम अतिशयोक्ति पुणं है । 
संभव है कि अशोक फो, 
विदुसार का जेष्ठ पुत्र न होने 
के कारण अपने भाइयों से 
संघर्ष करना पड़ा हो, !कतु 
` इसकी वजह से अशोक के 
सिर इतना बड़ा हत्याकांड 
नहीं मह सकते । सच तो 
यह है कि अशोक के राजत्व 
काल में भी उसके कई मार्ष 
जीवित थे ओर सम्मानपृर्ण 
अशोक महान्‌ जीवन व्यतीत कर रहे थे। ` 
अशोक ने राज्यारोहण २७२ अथवा २७३ ई० पु० किया था किन्तु 
सम्भवतः गृहकलह ओर भाइयों से संघर्ष के कारण अशोक का राजत्व बहुत कुछ | 
संदिग्ध रहा । किन्तु ढाई-तीन वर्षों में ही अशोक की स्थिति सुहृद हो गयी $ 
२६९ ई० पू में उसने विधिवत्‌ अपना अभिषेक किया । 5:2 2 
अभिषेक के आठवें वर्ष (२६१ ई० पु०) में अशोक ने कलिज्भ पर आक्रमण 













किये. मौर्य साम्राज्य को पूर्णता नही मिल सकती थो अतएव अशोक ने | 
अशोक को मानव | 
RR, एक ~ i र 

लाख बन्द 









तावादी दृष्टि ने. यह सिद्ध किया किं : कछिङ्ग पर 
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हुए ! युद्ध की इस | 


भौर इससे कई गुना लोग युद्धोत्तर महामारी के 


रबतन ' 


में क्रांतिकारी पदि 


शिक्रार 
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विभीषिका से अशोक का हुद्रय प्रचित हो गथा। उस 
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उसको राजनीति, धर्षनीति और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया । वह, 
अपने व्यक्तिगत जीवन में पहले को अपेक्षा कट्टी. अधिक अहिसक, खदाचारी 
कृपाळु तथा प्रजावत्सख हो गया । उसके हृदय परिवतंन के अनुकूल बोद ध्म 
की मान्यतायें पडी, अतएव बह बौद्ध हो गया। किन्तु वोद्ध 'घमं का अनन्य 
'उपासक' होते पर भी उसमें साम्प्रदायिकता न आई योर न उसने बलपुर्गक 
अपना धर्म प्रजा पर लादा । उसने सभी घर्मा को 'समृदधि' की कामना 
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अशोक का शिलालेख 


की । उपने अपने अभिलेखों में .स्पष्ठ कहा कि जो दूसरे के धमं की निन्दा ' 
करता है वह स्वयं अपने धमं फी क्षति करता है.1 उसके समान रूप से, आजी- 


बको ब्राह्मणों मोर श्रमिकों फो दान दिया भोर उनके साथ उचित व्यवहार 
किया। उसने घोषित किया कि मेल-मिलाप से ही धर्म की. उन्नति है और इसी 


से कल्याण फा मागं प्रशस्त होता .( समवाय एगं साधु ) है.। -वाणी का सपम 
( वाचोगुप्ति . गौर बहुशुत. होना ये दोनों गुण. घमं फी. बुडि फरते,हैं ओर यही 


 भायशुद्धि का सूल है । 


बुद्ध घमं और संध के प्रति उसकी. सच्ची निष्ठा थी और उसने अपची. 


: अजा को कतिपय बौद्ध ग्रन्यों के परायण की सम्मति भी दी। कित्तु ये प्रत्य 
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वौद़ सि द्भॉन्तों के प्रतिपादक नहीं अपितु सार्गभौम धमं के तत्त्वों के प्रतिपादक 


थे। उसने अपनी प्रजा को वही करने को कहा जो सभी घर्मो को दृष्टि में सवके 


लिए श्रेयस्कर है। शिखा-रेखों में प्रतिपादित अशोक का 'धर्म' बौद्ध धमं नहीं 
था। उसके 'धम्म' के प्रमल्न तत्त्व दया, दान, सत्य, शोच, मृदुता, साधुता, 


ल दर 


SN 
ज़ मे. क 


सत्कार, दास और भृत्यों के प्रति सद्व्यवहार, अल्पव्ययता ओर अपमण्डता 
( अल्प संग्रह ) थे । 

क केवल धर्मोपदेशक ही मही था वहिक जो कुछ वह दूसरों के लिए 
ठोक समझता था बह अपने लिए भी ठीक समझता षा । उसने अपने राज्य में 
जीव हिसा का निषेध किया था । . स्वयं अपने लिए घो उसने हिसा का ब्रत 
लिया । उसको पाठशाला में हजारो पशुओं को नित्य बलि होती थी, जिसको 


हे उसने आंशिक रूप से रोक दिया । इसा से बचने के लिए उसने 'मृगया' और 
._... 'विहास्षयात्रा! को भो बन्द कर दिया । 'विहार-यात्रा की जगह उसने धर्मयात्रा 
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झा दर्शन करता, तथा प्रजा के दुःख-सुल को सुनाता था । इसो प्रकार उसने 
 " बहुत से सामाजिक “मंगछों' को बन्द करके 'घमंमंगळ' गौर “धर्मज्ञान? को प्रथा 
_' चलाई जिससे समाज में फैले अनेक अन्धविश्वास निर्मूल हुए । 








६ नही था। तक्षशिला और कालिंग को मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत लाकर उसे 


हुए मानवतावादी 
है अतएव उसने पैतृक शासन व्यवस्था में कुछ ' 
सुधार अपेक्षित समझा । शासन का ऊपरी ढाँचा उसने सुकेन्द्रित हो रला 


किन्तु. अपने अन्य अधिकारियों को प्रजा के अधिक से अधिक निकट लाते ' 
के लिए चेष्टावातु हुआ । राज्य के उच्च पदाधिकारियों को दौरों का आदेश 
दिया । रज्जुक, युक्त, प्रादेशिक और महामात्र मामक राज्य. कमचारी | 


रनों 


ह| 


अहिसा, मैत्री, मावा-पिता की सेवा, गुरु का भादर, ब्राह्मण ओर श्रमणों का | 
सत्कार, दास और भेत्यों के प्रति सद्व्पबदार, अल्पव्यपता और अपमण्डता 


'| 


=: को प्रथा चलाई। 'घमंयात्रा' में वह तीथों की यात्रा करता, ब्राह्मणों एवं धमणों . 


राजा के खूप में अशोक अपने पितामह चन्द्रगुप्त से कम प्रतिभाशाली 


| [ ४! 


प्रति पांचवें बषं प्रजा की देखभाल तथा 'धर्मानुशासन' के छिए अपने-अपने . 
अधिकार क्षेत्र में दौरा ( मतुसयान ) करते थे। 'प्रतिवेदकों' को उसने यहु | 
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होया उद्यान में हो, प्रजा के कार्यों की सूचना उसे दें। प्रजा.का.अधिक से | 
1 । अधिक हित सम्पादन उसका ध्येय हो गया। अपनी शासन.नीति के विषय सें | 
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हित चाहता हूँ उसी प्रकार मैं लोक के ऐहिक और पारलौकिक हित और सुल ' 
की कामना करता हैं । सर्वलोक के हितवाधन से बढ़कर और कोई परम _ 
कतव्य नहीं है । में जो कुछ पराक्रम करता हूँ वह इसलिए फो प्राणियों के प्रति _ 
जो भेरा ऋण है उससे उऋण होऊं और यहा कुछ लोगो को सुखी करें तथा | 
परलोक में भी उन्हें स्वर्ग का अविकारी बनाऊं । लोकोपयोगी कायो के प्रति . 
भी अशोक ने बड़ा ध्यान दिया । इसके अन्तगंत उसने रास्ते बनवावे उस पर ' 
छायादार वृक्ष लगवाये, पेय जल के लिए कुए खुदवाये, पशु भोर मनुष्यों के 
लिए चिकित्सालय बनवाये । इस प्रकार के लोकोपयोगी काय त केवल उसने 
अपने राज्य में किए अपितु कम्बोज, गन्धर्ग, राष्ट्रिक, पैतानिक, भोज, आंत्र, 
पुलिन्द जातियों मे, चोलापांडय, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, सुदूर पश्चिम के पड़ोसी 
राज्यों में तथा भारतीय सोमा से बहुत दूर शासन करने वाले यवन राजा जैसे . 
ऐण्टिओकस, ठोलपी, फिलाडेल्फस, ऐण्टिगोनस, भेगस गीर एलेक्जेण्डर के राज्यों | 
में किए । उसने धमंमात्रों की नियुक्तियाँ की, जो प्रजा की नतिक मोर भौतिक ' 
उन्नति का प्रयत्न करते थे! ` . :. ; 

( धर्म के प्रचार के लिए उसने निम्नलिखित उपाय गपनाये-- | । 
१--धमं विभाग की स्थापना और धंर्ममहामात्रों की निथुक्ति, .  *' 
२--घामिक दृश्यों फा प्रदर्शन, | | | 
३--धामिक तीर्थो की यात्रा, | 
४-=धापिक कथा-वार्ता की व्यवस्था, | FS 
५--दान की व्यवस्था, 58५ | | 

____ ६-+शिलाओं गौर स्तम्भों पर धाभिफ झणिणेलों को लिखवाना, | 
____ ७--लोकोपयोगी काये में प्रोत्साहम देना गौर 
८--धर्म-कै प्रचार के. धम प्रचारको को दूर-दूर के देशो में भेजना । : 


` बौढ़ग्रन्यों का दावा है कि गशोक ने वौड-्धर्श के प्रचार के लिए न क्‍ 

मध्यन्तिक को कश्मोर थौर गांधर्य महारक्षित को यवन देण में, महादेव रक्षितः | 
धर्मरक्षितं और महाधर्मरक्षित को दक्षिण भारत में, मज्मिम को र शय 

के क्षेत्र में, सोण गीर उत्तर फो सुवणेमूभि में और महे ' तंवा संघमित्रा : 
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फी सिंघल में भेजा 1. बौद्ध परम्परा के अनुसार बोद्ध धमं की .तृतीय सगीति भो 
इसी के समय हुई थी । 


अशोक की मृत्यु २३२ अथवा २३६ ई० पू० में हुई । इसके शासन काळ 
में मोर्ये साम्राज्य की प्रतिष्ठा चरम सीभा को छ रही थी। उत्तर में नेपाल की 
तराई से दक्षिण में मैसूर तक पश्चिम में हिन्दकुश से लेकर पूब में बंगाल: 
फो खाड़ी तक इसका साम्राज्य व्याप्त था। सीरिया, मिश्र आदि पश्चिमी 
एशियाई देशों से इसका मैत्री सम्बन्ध था भौर टश में कम्बोज, गन्धवे, राष्ट्रिक; 
पैतनिक, भोज, आ्भ्र, पुलिन्द तथा केरलपुत्र, सत्यपुत्र, चोड्य और पांण्ड्य जसे 
पड़ोसी राज्यों पर पूरी धाक थी । इस विशाल. साम्राज्य का बोझ इसके कमजोर 
, शीर संकीणं दृष्टिकोण वाले उत्तराधिकारी “संभाळ न.सके बोर. मौयं साम्राज्य 
| इनके कन्धों से गिरकर टूक-टूक हो गया । अशोक को मृत्यु के ५० वषें बाद तक 
भी मोयं साम्राज्य सुरक्षित न रहा ओर १८४ मथवा १८५ ई० पू ० के लगभग. 
अन्तिम मौय राजा वृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारकर मौय 
साम्राज्य का अन्त किया । 


Ss 2५१९५० sn 


.'. >“भीय॑फाल़ीन संस्कृति :--मौयंकालीन संस्कृति उत्कृष्ट थी और इस युगःकी , 
कई देन भारतीय संस्कृति को है। लिपि का व्यापक प्रचार ओर: विकास, | 
कला विशेषकर सूति र स्थापत्य का नूतन उन्मेष, शासन प्रबन्ध की उत्कृष्ट | 
व्यवस्था, अन्तरराष्ट्रीय जगत में. सद्भावना और मित्रता का प्रसार, देश में: क ” 
' एकछत्र राज्य को स्थापना, छोकोपकारी कार्यों की बहुलता, . विविध घर्मो भे: | 
एकता को स्थापना आदि कतिपय विशिष्ट बातें हैं जिन्हें मौर्यकालीन संस्कृति _ 
की महत्वपुणं देन के रूप में स्वीकार करः सकते हैं। इस युग में भारत में. . 
सुकेस्ट्रितः शासन व्यवस्था थी तथा समाज वर्णानुसार विभक्त था। फिर भी a 
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र | बोद्ध और आजीवक थादि अनेक धाभिक सम्प्रदाय देश में फल-फूल रहे वा > 
| जिनमें पारस्परिक मेल-मिलाप था । आधिक दृष्टि से देश सुसम्पस्न था ॥ 


देश का कृषि व्यापार उन्नत था. तया मौयें शासन की. छवछाया में बल अट... 
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स्थल भागं सुरक्षित थे भौर व्यापार दूर-दूर तक के देशों में होता था । साहित्य 
के क्षेत्र में भी प्रगति थी। त्रिपिटक साहित्य इसी युग की देन है, रामायण मोर 
' महाभारत के कुछ अंशों का संकलन भी इसी युग में हुआ । तक्षशिला, राजगृह, , 
वाराणसी, पाटलिपुत्र आदि प्रसिद्ध शिक्षा और व्यापार के केन्द्र थे । इस युग म | 
विशेषकर अशोक के समय में पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ट्रो और मध्यदेश तथा 
| दक्षिणापथ में ब्राह्मो लिपि का प्रचलन था । कछा को दो धाराएं अशोक द्वारा 
` पोषित हुई । एक तो राजाश्रयो और दूसरी लोकाश्रयोकला । राजाश्रयीकला को | 
| अशोक के द्वारा विशेष प्रश्रय मिला । चमकदार पालिश इस कला की विशेषता | 
। है । अशोक के बनवाये स्तम्मो पर यह पालिश पायी जाती है । इस कला में | 
: अनेक स्तूप ओर गुफाए भी बनीं । « 
|  जोक्ाश्रयी-कला के उदाहरणों में यक्ष-यक्षिणियाँ आती हैं । परवर्ती शुङ्गः: 
' कालीन कलाने इसी लोककला का पल्लवन हुआ,अशोक द्वारा पोषित राजाश्रय 
कला का नही। | 3 म 
ह न | 
न १. चन्द्रगुप्त मौयें कोन था ? उसके शासन-प्रबन्ध का विदरण प्रस्तुत करो | 
२८ अशोक का धर्म क्या था ? उसके धमं का वर्णन करो और सिद्ध करो फि 
वह सावभोम का प्रचारक था । 
५.३० अशोक को महानु क्‍यों कहते हुँ? उसने प्रजा की भळाई के लिए क्या किया | | 
हि मोयंकालीन संस्कृति पर टिप्पणी लिलिए |, | 
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| अध्याय ८. 
मौय-साम्राज्य का विकेन्द्रीकरण 


| अशोक फी मृत्यु के बाद का भारतीय इतिहास मोर्यो के साम्राण्य के 
| विकेन्द्रीकरण का इतिहास है । यह.विकेन्द्रीकरण दो तरह से हुआ--केन्द्रीयः 
शासन के फमओर होने पर प्रान्तोय शासक स्वतन्त्र होने लगे और अपने-अपने . 
.,.. अधिकार क्षेत्रों में स्वतन्त्र राज्य की. स्थापना करने छगे। मर्दशासित पडोसी .. 
*, राज्य भी मोयं साञ्नाज्य से अपना नाता तोडने खगे । सीमांत क्षेत्रों के अरक्षित | 
| होने पर बलख की मोर से यवनों का आक्रमण देश. पर होने छा और उत्तरा- _ 
¦ पथका मधुरा तक का. भाग उनके अधिकार में हो गया । कालान्तर में यवनों 
1 का अनुगमन करते हुए.शक, - पह्मव और तुषार जाति के. भो लोग भारत में `` 
| वये भोर शासन किया । इस प्रकार सम्पूर्ण देश छोटे-छोटे. देशी और विदेशी 
, शासकों के शासन क्षेत्र में बेट गया। क 
. < शुद्ध वंश--शुद्ध वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुद्ध था॥ पुष्यमित्र शुङ्ग क 
। वृहृद्रथं का सेनापति था । उसने वृहृद्रथ की दुबंहताओं का लाभ उठाया ! उसे i 
। मारकर राज्य प्राप्त कर लिया 1 यह स्वयं भारदाज ब्राह्मण या और सह a 
| धर्मका अनुयायी था । वैदिक धेमं के पुनरुद्धार को चेष्टा इसने की और | 
दो अश्वमेध यज्ञ किये । संस्कृत विद्या एवं साहित्य. का पन्नरद्धार किया तथा छू 
वर्णांधम के आदशोँ के अनुधार' समाज का संगठन किया ॥ इसी का त्क 
मनुस्मृति का वतंमान संस्करण प्रस्तुत हुआ और पतज्ञलि ने महाभाष्य | i ; 
'किया। भास भी इन्हीं के ' समकालीनःथे । ` पुष्यमित्र शुद्ध ने . विदिशा. पर 
E किया. और उस पर अपना प्रभाव स्थापित किया था इसके समय | 
| भें मिनाण्डर अथवा डिमेद्रियंस ने आक्रमण करके” माध्यमिका, सा ह; और. ` 
¦ “पाटलिपुत्रः तक को घेर लिया या, किन्तु इसने अपने पीच वसुमिच को. यँवनों: व | 
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अवरोध में भेज कर साम्राज्य दी रक्षा की थी । इसमे अश्वमेध यज्ञ भी किया | 
व्या । पष्यभित्र शुद्ध का णासनकेन्दर पाटलिपूनज था । भगध साम्राज्य गृहराज्य | 
उसके हाथ में या । अयोध्या, विदिशा और शाकल भी उसके शासन धोत्र में थे । | 
इस प्रकार उसका साम्राज्य ६5 1 मगध से लेकर पश्चिम में साकल तक और । 
र में हिमालय से दक्षिण म विदर्भ तंक था । ”. 


उ पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी अग्निमित्र था । अग्निमिध् के विषय में निशेष | 
कुछ ज्ञात नहीं, केवल इतना हो ज्ञात है कि उसने अपने पिता के समय ही विदभ | 
< पर आक्रमण किया था. ओर विदिशा का प्रांतीय शासक भी था। पुराणों | 
;; ` `क अनुसार शुद्ध वंश का शासन १९९ वर्षं था और इसमें केवळ १० राजा हुए । 
र प्दराणो से केवल इन राजाओं का नाम शात होता है शेष वृत्त नहीं । अरिनमिच 
के उत्तराधिकारियों में चसुमित्र और भागभद्र विशेष प्रसिद्ध हैं। भागमद्र के 
| समय में तक्षशिला के यूनानी राजा अतिर्लिलत हैछियदोर विदिशा मे आया षा 
.. जरं गरुडष्षज की स्थापना की थो । यह भागतवधल का अनुयायी घा । शुर्ज 
चश झा अन्तिम राजा देवमूति था जिसे वासुदेव ण्व ने, भार कर मगध में 
काण्ष गश को स्थापना लगभग ७३ एसा पूर्ण में छी । 4 


वंश--राजनोतिक दृष्टि से काण्व गंण का. महत्व विशेष नहीं है।' 
इस नेण के शासकों में वासुदेव के अतिरिक्त अन्य शासक भूमिमित्र, नारायण 
और सुशर्मा ये । सुशर्मा अत्यन्त निबछ राजा घा जिसे इसके मन्त्री आन्म्र शिपु+ 
| जे मार कर राज्य पर अधिकार कर ल्या । .. 


क, ५ आख्-सातवाहुन--पुराणों के- अनुसारः भान फाण्व- के . धृत्य -थे। 
आन्प्र-षाहनों: का ; केन्द्र गोदावरी का काठा. या 1.. इस - राज्य . गेश, का. 
f | भारतीय राजनीति पर प्र्ताव अधिक रहा है. और यह दक्षिण भारत फी न 
FE तरही शक्ति यी । .शिमुक के . बाद | उसका भाई - कृष्ण गद्दी पर बैठा । . उसके 

उत्तराधिकारी सातकणि हुआ ५ जो इस. जंश्ञ का. सबसे: प्रथम प्रतापी राजा : 
` _ इसका प्रभावः महाराष्ट्र तथा कई अत्य देशों-परः या । यह ब्राह्मणः धमं | 
` ` आधुषायी' षाः किलयु बौद्धो के.प्रति भी उदार; दृष्टिकोण. रखता था 1. विदिशा: 
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इसका अधिकार था । सातकणि के मरने के वाद सातवाहनों की शक्ति पुनः 
क्षीण हुई किन्तु ईसवी की पहली शती के अन्त में इस राज्य वंश ने अपनी 
सुता को पुनः संभाळ लिया । गोमती पुत्र सातक॒णि इस वंश का सबसे प्रतापो 
राजा था जिसने शकों से युद्ध करके आध साम्राज्य का विस्तार किया । 
उसका राज्य गोदाब्ररी के निचले कठे से लेकर सुराष्ट्र, अपरान्त, अनूप, विदं, 
आकर भौर अवन्ती तक फैला हुआ था । गौतमीपुत्र सातक्षणि के वाद उजयिनी 
के णकों के हाथों सातवाहम वंश को पुन: क्षति उठानी पडी । गोतमीपुत्र के 
उत्तराधिकारी वासिष्ठीपुत्र, पुलवावी और यज्ञश्नरी सातकणि थे । इनके शासन 
| . काल में सातवाहन की प्रतिष्ठा किसी तरह बनो रही । किन्तु ज्यों-ज्यों शको का 
| | दबाव बढ़ता गया सातवाहन वंश क्षीण होता गया । इस वंश के अन्तिम शासक 
विजय, वत्दरश्नी और चतुर्थ पुलभावि थे । ये नाममात्र के राजा थे। धीरे-धीरे 
` सातवाहन शकों, सुराष्ट्र के आभीरों धौर सुदूर दक्षिण के पल्ल्वो द्वारा छिन्न- 
|, भिन्न कर दिया गया। | 
| लारवेछ-खारदेल कलिंग का चेदिवंशीय राजा था। इसका पूरा नाम 
4 सहामेघवाहुन खारवेल था । उदयगिरि के पास हाथीगुम्फा लेख में इसका बिवरण 
| मिलता है। इस लेख के अतिरिक्त इसकी ऐतिहासिकता का अन्म कोई प्रमाण 
| | नहीं मिलता । बह सातवाहन राजा सांतकणि का समकाछीन था और इसने 
' ` अपने शासन के तेरइचें वर्ष में सुदूर दक्षिण तक हमला किया था। इस लेख 
से पता चलता है कि इसके अधिकार में उत्तरी भारत और दक्षिणांयय का | 
', . यहुत बड़ा हिस्सा था | इसका शासनकाल सम्भवतः चिरस्थायी न था तथा इसके | 
उत्तराधिकारी भी प्रसिद्ध न हुए । इसके उत्तराधिकारी के विषय में जानंकारी _ 
नहीं मिलती । यह जैन घर्मावछम्वी था । | | 
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- बहुत बढ़ गया जोर इस जाति ने कुजुल कदफिस के नैतृत्य में यवनों और श रष FE 
' को भारतीय सत्ता को विनष्ट किया । इस वंश का दुसरा राजा यिम कदर्फि/, 
: झा किन्तु इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था । 
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उत्तराधिकारी ढिमिट्रिया ने १८३ ई० पूर्व में भारत पर आक्रमण, 

र तथा अपालोडोटस और मिनाण्डर के नेतृत्व में यवनों ने भारत में. 
आधिपत्य स्थापित किया । भिनाण्डर के नेतृत्व में यबनों को सेना साकद | 
( स्यालकोट ), मथुरा, पाचाल होते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंची और नपालो | 
डोटस के नेतृत्व में यवनों की सेना सिन्थु और अवन्ती होती हुई माध्यमिका तक 
पहुँची । शुङ्गों ने बड़े प्रयत्न से यवमों को परास्त किया नोर उन्हें पाटलिपुत्र, 
पाखाल, मथुरा तथा माध्यमिका ओर अवन्ती से खदेड़ दिया । किन्तु भिनाण्डर | 
की सत्ता साकल में प्रबल रही और वह पश्चिमोत्तर खारत में प्रभावशाली ढंग 
से शासन करता रहा । i 
भिनाण्डर यवन राजाओं में बड़ा प्रसिद्ध हुमा । इसने बौदधमे को स्वीकार 
किया या । इसका गुरु नागसेन था, जिससे उसका णाज्ञाथं होता रहता था। 
नागसेन मौर मिछिन्द के पएनोत्तरों का संकलन “मिलिन्दपञ्हो' नामफ ग्रंथ में 
हुन है । |: 
शक--यह मध्य. एशिया की एफ बबेर जाति थी जिसने १४० ६० पू०, 

और १२० ई०पू० के बीच में बछल पर अधिकार करके बस्त्री यवन शक्ति फो, 
विनष्ट कर दिया और धीरे-धीरे भारत में अपमा प्रभाव बढ़ाने लगी । भारत में : 
शक सत्ता के चार केन्द्र ये-(१) उजबिनी, (२) महाराष्ट्र, (३) तक्षशिला गोर. 

(४) मथुरा । इन सभी में उजयिनी फा क्षत्रप रुद्रदामन विशेष प्रसिद्ध हुआ। 





। पहुंच जाति शकों को ही एक शाखा थो जो पाथिया से होकर भारत आयी ' 


थी, अतएव इनकी भाषा भौर संस्कृति पर पल्लवी छाप थी । इनका राजनीतिक! 
प्रभाव दक्षिणी अफगामिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत ही में सीमित रहा। 
बोनीनीज भोर गुदफन इस वंश के प्रसिद्ध शासक शे । 


कुषण--मध्य एशिया फी यूची जाति फी. एक शाखा कुषण थी र का्‌ 
प्रचछ राजनीतिक प्रभाव भारत पर रहा । पहली शती ईसवी में इसका प्रभ 
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व कनिष्क 
कनिष्क का शासनकाल बड़ा विवादास्पद है । कुछ इसे ७८ ई० मानते हे 
और कुछ १२० ई० । बहुमत ७८ ई० के पक्ष में है। इसकी राजधानी पेशावर 
थी किन्तु मथुरा आँर वाराणसी इसकी उप-राजघानियां थीं। यहाँ इसके क्षत्रप 


| [fs | | जिनके नाम क्रमशः महाक्षत्रप खरपल्लव 
और क्षत्रप वनस्पर थे, शासन करते थे | 


इसके अधिकार में कश्मीर भी था तथा इसमे « 
पाटलिपुत्र तक घावे किये थे । इसने चीनी 
सेनापति पैन-याँग को हराकर काशगर, 
खोतान और यारकन्द पर भी अपना राजत्व 





| स्थापित किया था । 

ग: यह बौद्ध था और इसने कश्मीर,पेशावर 
|: आदि नगरों में अनेक स्तूप और मठ बनवाये 

०. |. (: | थे । इसके समय में कश्मीर में चौथी वोद 

ही. पपच ~ ` सभा ( संगोति ) हुई थी । इसी संगीत के 
मेः. कनिष्क . विवाद से हौनयान और महायान-दो संप्रदाय _ 


९. हो गये। महायान सम्प्रदाय को कनिष्क का विशेष प्रभव प्राप्त या। यह विद्वानों . 
| का आदर करता या। नागाजुन, पाशवं, वसुभित्र और अश्वघोष इसके समय | 
पी, प्रसिद्ध विज्ञानवेता शर विद्वातु थे । कला को भी इसका प्रभय प्राप्त हुमा । जूर 
क! गंधार और मथुरा इसके समय के दो प्रसिद्ध कला-केंन्द्र थे । का 
॥ `` इसने २३ बा तक राज्य किया । अन्त में मन्त्रियों के षड्यन्त से इसकी | 


इत्या हो गई। इसका उत्तराधिकारी हुविष्क था, जो पिता के समान ही योग्य 
४ ओर प्रतापी. था । उउके शासनकाळ में साम्राज्य -अक्षुण्ण रहा । इसके बाद के | 


| कुषाणवंशीय शासक कमजोर थे, अतः इस _राजबंश का पराभव. प्रारम्भ हुमा । -् | 
7 बासुदेव इस. वंश का. अन्तिम योग्य ना ३ ल कया लिकर 
ठ. शुद्ध, सातवाहन ओर कुषाण फाळ की संस्कृति--शुज्ञों और सात- 

| बाहूनो के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति ते नया मोड़ ळे लिया ।: मौये 
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मान्यताओं, आदशों और सामाजिक मानदण्डो का मौर्योत्तर बदली हुई 
परिस्थिति में फिर से मूल्यांकन किया गया तथा उन्हें नया स्वरूप दिया गंया। ' 
` दैदिकयज्ञों का पुनदुद्धार किया गया, किन्तु उससे सम्बद्ध कर्मकाण्ड का बोझ 


हटाकर । वेदिक विवाद के आधार पर नूतन देवसंघ का सङ्गठन किया ग्या 1. 
नये-नये देवताओं की कल्पना का आधार वैदिक प्रतीकवाद के अतिरिक्त. 





साँची का स्तूप yf शी 

भक्ति और लोकधमे माना गया । शिव, स्कन्द, विशाल, वासुदेव, संकर्षण आरि 
देवताओं की मान्यता बहुत बढ़ी मीर इनको पूंजा ओर भक्ति का प्रचलन बढ़ा) 
भक्ति धर्म का बंहुविधि प्रसार इस युग की बिशेषता है, ' जिसका प्रभार 
बोढौ और जेनो ' पर 'भी पडा ।: कुषाणो ने भक्ति के आधार पर संगि 
-महायानी देवसंघो. को विशेष रूप से प्रचलित किया 1. मुतिपूजा का इतिहा 

- यैसे तो पुराना है, किन्तु शुङ्ग, सातवाहन तथा कुंषाण युग में सूति-निर्माण बॉ 
मृति-पुजंच का ` प्रचलन बहुत. बढ़ : गया, नः-केवल ` हिन्दू घनं में बल्कि 
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और वौद्ध धमं में भी । इस युग के मूर्तिविधान और देव-कल्पना में तत्कालीन 
लोक-धर्म का विशेष हाथ हे । इस युग के मतिवाद का कला परः भी प्रभाव 

पड़ा। शुद्ध-सातवाहन काल में मृतिकला. और स्तप-निर्माण की प्रधानता .यी । 

' भरहुत, सांची और भमरावती के स्तूपो सें उस युग को स्थापत्य और मुतिकला 
' को उत्कृष्टता का प्रमाण मिलता है । कुषाणो के काल में गांधार शैली में 
। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण और मथुरा शैली में यक्ष-यंक्षिणियो, : 
बुद्ध, तीर्थद्भधुर, शिव और विष्णु की मूर्तियों की रचना न केवल उस युग की _ धे 
सूतिकला की लोकप्रियता का प्रमाण है, मपितु उसकी .उत्कृष्टता का भी।. | र 
2: ' . 


इस फाळ में वर्णाधम घमं की. नयी परिभाषा करके उसे पुन; प्रचलित 
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गरुड़ध्वज और यवन, शक, कुषाण आदि के सिक्के इसके 
प्रमाण हैं । संस्कृत की अभिवृद्धि हुई । महाभाष्य से 
संस्कृत भाषा का प्राञ्जल रूप प्रस्तुत किया गया। 


PN, जि 
डं 


निगम जैसी व्यावसायिक मोर व्यापारिक संस्थाएं व्यापार 
ओर उद्योग की सुरक्षा में सजग थी । 





| ९ « निम्नरिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो :-- 
पुष्यमित्र, शुङ्ग, मिनाण्डर, खारवेल, शक, सांची । 


२. कनिष्क कें विषय में कया जानते हो ? उसके शासनकाल का संक्षिप्त 
विवरण दो। ` 









राजनीतिक दृष्टि से भारतीय राज्य विकेन्द्रित और दुबल ' 
भी ये, किन्तु राज्यों की छत्रछाया हट जाने पर भी श्रेणी, | 


तथा संकलन किया गया । समाज में यवनादि विदेशी जातियाँ घुल-मिळ गयी | 
& ` थी, जिन्हें हिन्दू समाज ने धीरे-धीरे व्रात्य और क्षत्रिय रूप | 

में स्वीकार भी कर लिया | .इन विदेशी जातियों ने हिन्दू | 

. औरं वबौद्धघमे को दिल खोलकर अपनाया । वेसनगर का | 
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अध्याय ९ 
गुप-साम्राज्य 


1 जैसे सम्पत्ति में सुधर्ण श्रेष्ठ है, वैसे ही भारतीय इतिहास में गुप्तों का 
| शासनकाल महत्त्वपूर्ण हृ। शी गुप्त इस वंश का संस्थापक या और इसके 
| 


ioc RRM, ES Scab’. 


` उत्तराधिकारी का नाम घटोत्कच है। इसका पुत्र चंद्रगुप्त (प्रथम ) इस वंश | 
। का प्रथम प्रतापी राजा था जिसकी शक्ति और प्रभाव इसके “लिच्छवि दोहित्र | | 
| होने के कारण असाधारण रूप से बढ़ गया था । ३१९ ई०१ के. लगभग गुप | 
साम्राज्य मगध, साकेत और प्रयाग तक फैला हुआ था । किन्तु चन्दगुप्त प्रथम ' 
के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के हाथों गुप्त साम्राज्य की असाधारण 

अभिवृद्धि हु॥ ` 


.ससुव्रगुस :--३२५ ६० के. लगभग समुदगुत्त का राज्यारोहण हुम । 
इसके पराक्रम का पूर्णं विवरण प्रयाग में स्थित अशोक के स्तम्भ पर लिखा है। र 
यह प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत गद्य-साहित्य की अमूल्य निधि है जिसे हरिषेण कवि | 
ने लिखा है । क 

उसके . 


| समुद्रगुस ने अपने दिग्विजय-क्रम में सर्वप्रथम पाटलिपुत्र तथा के कः 
आसपास की भूमि पर अपना आधि त्य सुहढ़ किया.तथा कोट, कुलज आर | 
¦ नागवंशियों को. अपने वश में किया. । किन्तु थोडे ही समय बाद समुद्रगुत को | 
j आर्यावतं के राजाओं से पुन: युद्ध करना पड़ा । इस बार उसने रुदरेव, : र्मी द, 
रि चन्द्रवर्मा, गणपतिनाग, नागसेन, . अच्युत, न्त ओर बलवर्मा वर्मा इन | 
२ राजाओं का उन्मूलन करके he इन राज्यों .को ही गघ साम्राज्य का बगा 
लिया । इसके बाद उसने यिष्ध्यमेंखला में फैले आदबिक राज्यों 
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(३०. अबा ३२५६5 में हुना! 
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'रिचारक' बनाया । समुद्रगुप्त को विजय-परम्परा में दक्षिणापथ की विजय 
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[ १५५९४४] 


३. पिट्टपुर का महेन्द्र गिरि 
४. कोटठूर का स्वामिदत्त 
५, एरण्ड का पल्लक दमन 
| ६. कांची का विष्णु गोप 
| ७. अवभुक्त का नीलराज 


८. वेगीं का हस्तिवर्मा काण्ड शश ` 3 
| ९. पल्लव का उग्रसेन | | ०7७ विक शि | 
| १७, देवराष्ट्र का कुबेर नड re 
' ११३, कुशस्थलपुर का धनञ्जय। _ 7५ 5 


| इन राजाओं को जीतने के बाद इनसे अधीनता स्वीकार कराकर उसने है 
' पुनः इन्हें इनका राज्य वापस कर दिया । ME 215 ., 
समुद्रगु्त के दक्षिणापथ विजय का बड़ां प्रभाव उनके पड़ोसी राजाओं पर 
| पड़ा | इन राज्यों में कुछ राजतन्त्र थे और कुछ गंणतन्त्र | प्रमुख राजतन | 
| यथा--समंतट, ' दवांक, कामरूप, नेपाल 
और कतृ पूर तथा प्रमुख गणतन्त्रःयथा- 
\ मालव, अर्जनायन, यौधेय, मद्रक, आभीर), 
Es ` प्रार्जन, सनकानीक, काक ओर खरपरिक ने ; 
स्वेच्छापूर्वक समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार | 


। । की तथा उसके 'प्रचण्ड शासन के अमीन, 
























यीणावादक समुद्रगुष्त की भुद्रा i 
हे कुषाण वंशोय, शक,. मुरुण्ड, सिहल तथा अन्य द्वीपवासियों hs सुस 

भी भेंट, विवाह सम्बन्ध आदि के द्वारा समुद्रगुप्त से. मैत्री का. सम्बन्ध. र 
1 [ कया ।1./ . 7 So Fe रः त रे 
| ` इन विजयों से समुद्रगुप्त ने: एक बहुत बड़े साज़ाज्य उव को + pss निर्माणः 
यह्‌ कुशल शासक तथा उदार गुणो से भरपुर .1,उसके प्रथस्तिकार 
है कि उसका मन विद्वानों; के: सत्संग में र्या. रहता थाःतथा 











[ ५६ | 


विद्वान्‌ और कवि था। उसके सिक्‍कों मे पता चला है कि वह कुशल चीणा- | 
वादक था । उसका मन दीन, अनाथ और आतुर जनों की हित-कामना में 


..._ लगा रहता था। उसने अपने दिग्विजयो की पुणंता के उपलक्ष में अश्वमेघ यज्ञ 
भी क्या था। 


रामगुप्त :--समुद्रगुप्त की मृत्यु लगभग १८० ई० में हुईं। उसका ज्ये 


(पुत्र और उत्तराधिकारी रामगुप्त बड़ा हो अशक्त और कायर था । इसी. 
| कमजोरियों का लाभ उठाकर शकों ने गुप्त शाम्राज्य को आक्रान्त फिया । किन्तु | 
i समुद्रगुप्त के द्वितीय पुत्र चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) ने शको को मार भगाया तषा | 
द काछान्तर में रामगुप्त को हटाकर स्वयं गुप्त साम्राज्य का अधिष्ठाता हो गया। 

चन्द्रगुस दवितीय :--चन्द्रगुप्त द्वितीय अपने" पिता समुद्रगुप्त की ही तरह ` 


अतापी और शौयं सम्पन्न था । इसके शासनकारू की सबसे बड़ी विशेषता यह 
थी कि इसने शको को पराभूत करके अपने पिता के अघुरे काम को पूरा किया। 
उसने उज्यिनी और पश्चिमोत्तर भारत के शक कें को विनष्ट करके सौराष्ट्र, 
गुजरात, मालवा आदि को अपने: प्रत्यक्ष शासन के अन्तरगत किया । : 
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धन्द्रगुत्त दितीय' का अश्वमेध 
: सिक्का _. : भकार का सिक्का . ' 
` समुद्रगुत के समय जो अ्धे-शासित गणराज्य थे उन्हें भी इसने नष्ट किया तथा 
कि अपंने सामरिक और राजनीतिक प्रभाव को चाल्लीक तक विस्तृत किया । सा | 
` _ परभ इसने अधिकार किया तया दक्षिणापथ पर इसने अपना प्रभावं जमाया । 

.' इन बिजंयों के बाद इसने भी अश्वमेघ यज्ञ कियो था ८: 57 | र 
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` इसने संस्कृत भाषा का अभ्यास किया और बौद्ध धमं का अध्ययन किया । 


| | ४१४ ई० में चीन. पहुँच गया। ४ ४ ` की 


E अश्वमेघ यज्ञ किया था वथा पिता और पितामह कें विजित साम्राज्यको : 


[ ५७ ] 


चन्द्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक सम्वच्धों के द्वारा भी अपने को सुदृढ़ किया । 
उसने अपना विवाह चागवंशीया कुवेरनागा से किया तथा अपनी पुत्री का 
विवाह वाकाटक वंशीय रुद्रसेन से किया । ये दोनों ही राजवंश यदि मित्र न 
बनाये गये होते तो गुप्त साम्राज्य को हानि पहुँचाते । इसका बैवाहिक सम्बन्ध 
कुन्तळ नरेश से भी था । 








चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 
भारत में बड़ी सुरक्षा, सुव्यवस्था और 
समृद्धि थी । फाहियान नांमक एक चीनी 
यात्री इसी के शासनकाळ में भारत आया 
था जिसने इसके शासन कौ  सूरि-भुरि 
प्रशंसा की है । यह भारत में हो पयटन के 

_ निमित्त भारत आया था । ३९९ ई७ में 
चीम से चलकर गोबी रेगिस्तान, पामीर 




























धनुधेर चन्द्रगुप्त द्वितोय की मुद्रा पठार, हिन्दुकुश को लांघता हुआ बड़ी 
कठिनाई से ४०१ ई० में पञ्जाव पहुंचा । इसके बाद बह कई बर्षो तक मथुरा, 
कन्नौज, काशी, पाटलिपुअ, वैशाली आदि नगरों में घूमता रहा । पाठलिपुत्र में 


इसने लिखा है कि जीवों के लिए अस्पतार,मुफ्त भोजन तथा धर्मशालाओं. - | 
की व्यवस्था थी । लोग लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस का व्यवहार नहीं करते | | 
थे। चाण्डाल या शूद्र ही इनका व्यवहार करते.थे। राजा का व्यवहार अच्छा : 
था और जनता में सुरक्षा की भावना भी । चोरी का भय नहीँ था। दण्डं 
कठोर न वे । बौद्धधम की अवनति हो रही थी! . ` '. उ 
४१०.६० में वह भारत से चलकर छेका, जावा आदि देशों से. होते हुए | 


| 

| 

| 
कुसारगुस प्रथम :-+ चन्दगुप्त का. शासनकाल २८०-८१ से ४१३-१४६० ` | 

तक रहा ।: इसके बाद.इसक़्ा पुत्र कुमारगुस प्रथम गद्दी पर बैठा। इसने'भी 
| 


35% 


ए प्छ] 


से सुरक्षित रखा था । इसका शासन शान्तिपूर्वक एक छम्म अर्से तक ( ४१३- | ! 
४५५ ६० ) बना रहा | शासः के अन्तिम दिनों में राज्य में कुछ गड्वड़ो हो. २ 
गयी थी और साम्राज्य को पुष्यमित्र पे . 
जतरा उत्पन्न हो गया'था। किन्तु इसके | 
उत्तराधिकारी स्कन्दगुत्त ने साम्राज्य की. 
सुरक्षा की । | 
स्कन्दगुप्त:-- स्कन्दगुप्त की सबसे बड़ी । 
महत्ता इसमें थी कि इसने “विचलित कुछ 
लक्ष्मी' को पुनः प्रतिष्ठित किया । हूणों की | 
[ एक जवरदस्त बाढ़ इस देश में आयां। 
कुमारगुप्त का सिका न्दगुप्त ने हूणों का प्रतिरोध करके उनके | ` 


आक्रमण की दिशा ही मोड़ दी । इनके शोयं और पराक्रम से भयभीत होकर 
हुणों कीं सेना ने भारत के ग्राहर जाकर राम क साम्राज्य का विष्वं किया । | ₹ 


इसके पूर्व ये मध्य एशिया की कई सम्यताओं का वनाश कर चुके थे । इसदृष्टि 3 
से स्कन्दगुस का पराक्रम भारत ही नहीं अपितु सम्पूण एशिया के इतिहास के! अ 
लिए महत्त्वपूर्ण हैं 1... . यै ने 
स्कत्दगुप्त लगभग १२,वर्षों तक ( ४५५-४६७ ई० ) राज्य करता रहा! र 
इसने अपने शासन काल में यथाशक्ति बिघटनशील गुप्त साम्राज्य को सुरक्षा, 
को इसका शासन सौराष्ट्र, मध्यदेश और उत्तरापथ पर थां। यह सुशासक 
. था, लोकोपबोगी कार्यों को भी महत्त्व देता था । इसने गिरिनार की सुप्रसिद्ध | 
शि सुदर्शन झील की मरंम्मत करायी थी ।. ' : मुदी 
/ परवर्तो गुस :--स्कन्दगुप्त के वाद साम्राज्य लगभग ५० बर्षो के." 
_ भीतर ही ध्वस्त हो गया ।: स्कन्दगुप्त के उत्तराधिकारी निर्बल थे.. तथा इसका के 
इतिहास भी बड़ा धूमिल है । इनके उत्तराधिकारियों के नाम पुरुगुप्त, नरतिह” श 
गुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय; ` बुघगुस ओर 'भानुगुसत ज्ञात होते. हैं। इतके र 
विषय में कुछ अधिक कहना सम्भव नहीं है। अयोग्य उत्तराधिकारियों के थ 
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pt 'आक्रमणों तथा अशक्त केन्द्रीय शासन. व्यवस्था के कारण गुप्तःसाम्राज्य * विश्यु इ ब 
की " होकर अनेक छोटे-छोटे राज्यों में: विकेन्द्रिंत हो गंया:॥ परवर्ती गुप्तों की एक 
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शाखा भी इतिहासतः प्रमाणित है जिनमें बिष्णुगुप्त, चन्द्रादित्य और वैन्यगुप्त के 
` नामं उल्लेखनीय हैं। | 
गुप्तकाल का भारतीय जीवन और समाज उत्कृष्टता.का अन्यतम उदाहरण 
है। समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त की विजयो से गुप्त-शासन के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत 
| आ चुका था और इस सुविस्तृत साम्राज्य पर सञ्राटों का पूर्ण नियन्त्रण 
' था । शासन का केन्द्र पाटलिपुत्र था । शेप राज्य अन्य कई * प्रान्तों, विषयों,: 
| भुक्तियो आदि में विभक्त था। केन्द्रीय शासन का प्रधान सम्राट्‌ था, जो परमेश्वर, 
| महाराजाधिराज, परमभट्टारक, परक्रमांडू, विक्रमादित्य आदि उपाधियां भी 
| धारण करता था। सम्राट का मुख्य कार्य देश की वाह्य और आन्तरिक शत्रुओं से 
| रक्षा करना तथा आन्तरिक शान्ति ओर सुव्यवस्था. को बनाये रखना था। 
| युद्ध. काल में वही सैन्यः सञ्चालन भी करता. था । वही प्रधान च्यायाधिपति भी 
| था। उसके पास योग्य मन्त्रियों का एक मन्त्रिमण्डल होता.या जिसके कुछ सदस्य. 
| सन्धि-विग्रहिक, मक्षपटलिक, कुमारामात्य, अमात्य आदि होते थे । ` प्रान्तों में. 
। कुमारामास्य या अमात्य का शासन प्रवन्ध होता या जो नगर में श्रेष्ठिनु. साथ वाह, 
|| प्रथमकुलिक, कायस्थ, पुस्तपाल आदि अधिकारियों की सहायता से शासन-प्रवच्ध 
| करता था, प्रान्तीय शासक को भौगिक,मोगपति,गोप्ता,उपरिक,महाराज अथवा 
राजस्थानीय कहते थे । प्रान्त कई प्रदेशों और प्रदेश कई विषयों में बटा था। 
| शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका प्रधाय ग्रामिक महत्तर अथवा 
'  भोजक कहलाता था । पत शह?” य डे केक २ 


| - च्याय का प्रबन्ध सुन्दर था, फलतः अपराध कम होते और दण्ड भी कठोर... 
'नःये।, केवल विशेष अपराधों के लिए ही प्राणदण्ड. या. अङ्कच्छेद होता या 1 । 
1 कुल, भणी, गण तथा राजकीय न्यायालय--ये चार प्रकार की अदालते थीं.) $ 








, न्याय कर तथा माण्डलिक राजाओं के उपहार बा दिंसे भी साम्राज्य को ऑमदनी/ 
र | थीः Ire, है 18 ४७४ म्ह ee 8. ff Fis PRS क ns 
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शान्ति और सुरक्षा के लिए सेना और पुलिस का अच्छा संगठन या | सेत 
विभाग का मख्य अधिकारी सन्धिविग्नहिक था। उसके अधीन अन्य सैकि 
कर्मचारी महादण्डनायक, वलाधिकृत, रणभाण्डारिक, भटाश्वपति आदिषे। 
सैनिक कार्यालय को बलाधिकरण कहते थे। पुलिस का प्रधान अधिकारं 
दण्डपाशाधिकारी कहलाता था । इस विभाग के अन्य अधिकारी चौरोद्धरणि 
दण्डपाशिक, गुप्तचर आदि थे । 
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शासन का ध्यान लोकोपयोगी कार्यों की ओर भी रहता था । फाहियानरे 
लिखा है कि “सारे उत्तर भारत में स्थान-स्थान पर औषधालय, चिकित्सा 
बने हुए थे, जहाँ रोगियों की मुफ्त चिकित्सा होती थी और औषधि, भोजनाः 
मुफ्त वितरित होता था । मार्ग सुरक्षित और सुविधाजनक बनाये गयेषे! 
मार्ग में चोर-डाकुओं का भय न था । सिचाई प्रबन्ध के लिएं तालाब आदि % - 
व्यवस्था थी और शासकों का घ्यान था । स्कन्दगुप्त के शासनकाल में सुदश' 


झील की मरम्मत हुई थी । शिक्षा के लिए ब्राह्मणों को ग्रामदान अग्रहार 
दिया जाता था । 


ड 


1 
TET 


८७७ 
क्र 

७9 -* ६ 
रश» क 
5. 
i! 

है 
Uh 


1584 
| 


 गुप्तकालीन भारत आथिक दृष्टि से भी सुदृढ़ था। कृषि, उद्योग भी 

` व्यापार उन्नत दशा में थे । इस युग की सबसे महत्त्वपूर्ण आथिक विशेषता ४ 
थी कि आथिक जीवन अपनी व्यावसायिक गतिविधि के लिए वहुत कुछ स्ता 
तता प्राप्त था तथा आथिक जीवन का नियन्त्रण श्रेणियों, निगमों और पूर 
द्वारा होता था । ये श्रेणी तथा निगम बैंक का भी'काम करते थें तथा इत 
“6. सम्पन्नथे कि इनके द्वारा मन्दिरःनिर्माण तथा इसी प्रकार के अन्य धामि 
| कृत्यभी सम्पन्न होते थे साथेबाह देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
„ करते थे तथा नौकाके द्वारा देश का व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध ई र 
. भरब, लका, जावा, सुमात्रा, चम्पा, मनांम, चीन और जापान आदि देशों' 
होता था । मध्येशिया के नगरों से स्थल साग से व्यापार होता था । गिर्लिं 

. पकाशगर, यारकन्द होकर चीन से भी स्थल-पथ जुड़ा हुआ या । भडौच, १८ 
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उन्नयिनी, मथुरा, काशी, कोशाम्दी, पाटलिपुत्र, चम्पा, ताम्रलिष्ति प्रसिद्ध 


भारतीय व्यापारिक मंडियाँ (पुटभेदन) और पत्तन थे। विनिमय के लिए सुचणं 
कार्पापण नामक सिक्कों और कोड़ियों का व्यवहार होता था ।, 


समाज मे वर्ण-धम को प्रतिष्ठा थी यद्यपि वर्णादि कौ मात्यताएं छ ढ़िग्रस्त 
न थ । फलतः यवन, शक, पल्लव, नृपिक, तुषार और हूण जैसी विजातीय 
जातियाँ भा हिन्दू समाज में समाहित हो गयीं । शूद्रों के प्रति विशेषतया 
चाण्डाल आदि हीन वृत्तिवालों के प्रति वजनशीलता का व्यवहार होता था 
फाहियान के अनुसार इनसे कोई सामाजिक व्यवहार नहीं करता था तथा ये 


लकड़ी बजाकर चलते थे कि जिससे ऊंचे वर्ण और जातिवाले वच कर्‌ 
हट जायं । 


स्त्रियों की दशा अच्छी थी। विशेष परिस्थिति में अंतर्जातीय बिवाह, अनमेल 
विवाह और पुनविवाह भी होता था। लोगों की वेशभूषा और खान-पान 
सुरुचिपुणं था । अलंकरण और प्रसाधन पर बिशेष ध्यान दिया जाता था 
विशेषकर वालों की सजावट पर । अधिकतर जनता शाकाहारी थी किन्तु हीन 
जातियों में मांस, मछली, लहसुन, प्याज आदि का व्यवहार होता था । 


गुप्तों के शासनकाल में वैष्णवधम को प्रमुखता मिली थी क्योंकि अन्तिप्त 
उुसशासक को छोड़ सभी “परम भागवत! थे । वैवाहिक धमं भौर कमंकाण्ड के | 
प्रति लोगों की बड़ी आस्था थी किन्तु इस समय वैदिक धर्म और कर्मकाण्ड को 5] 
नयी रूपरेखा के साथ ग्रहण किया गया था। भक्ति का इतना प्रबळ वेग इन | 
दिनों था कि वैदिक देवता भी इसकी लपेट में आ गये और इनके आधार पर 
नये-नये उपासना सम्प्रदाय उठ खंडे हुए । ब्रह्मा की महत्ता तो घटी केल्तु र | 
शिव विष्णु,सूये और शक्ति प्रमुख रूप से पुजे जाने लगे । बौद्ध धमं की महायानी । 
"राखा का विशेष जोर था | भक्ति का प्रभाव महायान पर भी पड़ा 
'अनेक रूपों की कल्पना की जाने लगी थी । बोधिसत्त्व, अवलोकि 
आदि को विशेष प्रमुखता थी । जैनधर्म में भी इसी प्रकार A 
आचार = 3 वशेष ; i 2 
ह स दा हक जला 





[ ६२ | 
ट गुप्त शात्रक वैष्णव थे, किन्तु वे अन्य धर्मों के प्रत्ति भी उदार थे। 
 काहियान ने लिखा है कि भारत में किसी प्रकार का धार्मिक अत्याचार नथा | 
नया राजा की धार्मिक नीति उदार थी । 
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£९ । संस्कृत साहित्य देनेवाले इस युग के कुछ कवि. और. साहित्यकारों म 
EI ` कालिदास, मातृगुप्त, _ भतू मेण्ठ, शूद्रक, विशाखदत्त, ,सुबर्घु और भागह |. 
` निशेष प्रसिद्ध हें । हरिषेण, वीरसेन, वस्सभट्टि, चासुल आदिः प्रशस्तिकार 


गुप्त संस्कृत साहित्य तथा वैज्ञानिक उन्नति के लिए विशेष डी | 











. कालिदास का स्थान बहुत ऊँचा है । वे विश्वक शकन की कोटि में, आते, हैं । मैं ३ 
नाटककार भी थे | अभिज्ञानशाकुन्तल, मालचिकारिनिमिन्न छै 
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अच्छे नाटक तथा कुमारसम्भव, रघुवंश आदि उनके द्वारा प्रणीत उच्चकोटि के 


महाकाव्य हैं । दर्शन के क्षेत्र में इस 
युग में प्रगति हुई, उसका श्रेय 
उभरकुष्ण, दङ्नाग, चाट स्यायन 
प्रसस्तपाद तथा शवरस्वामी को है। 
कुच बौद्धाचायों ने भी धम और दर्शन 
की अभिवुद्धि में विशेष योग दिया 
` जिसमें आचार्यं मैत्रेय, असंग, चशुबन्यु, 
कुमारजीब, चन्द्रकीति, चन्द्रगोमिन्‌, 
धमपाल आदि के नाम उल्लेखनौय हैँ । 


जैन विद्वानों में चन्द्रमणि सिद्धसेन, 
देवनन्दिन्‌ आदि बड़े प्रसिद्ध हुए । 


` गणित, ज्योतिष और विज्ञान के 
. सन्न में बड़ी प्रयात हुई । आर्यभट्ट, 
' ब्रह्मगुप्त, ` दिष्णशर्मा, वराहमिहिर 


आदि इस याग के प्रद गणितज्ञ ओर 
ज्योतिषी थे । राजशाह्त्र का प्रसिद्ध 


ग्रस्थ कामन्दफनीतियार और स्मृतियों | 

`. में नारद : मौर पराशर इसी युग को | 
. - कृतियाँ हैं । पुराणों का इस युग सें इस क 
` बिशेषता के साथ संस्कार “किया गया... 















गुत्तकालीन बुद्ध की मृति . - गया | 
गुत्तकाल की कला सौन्दयं और अभिव्यक्ति 


र ही जू. 
"इस तरह को- उत्कृष्टता. गुप्तकाल लीक की के पा अ 
शु्तकालीन स्थापत्यं के कुछ ही नमूने शेष 
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खाँ मन्दिर, देवगढ़ का दशावतार मन्दिर, कानपुर के पास भीतरगाव क 
| मन्दिर, बोध गया का मन्दिर, अजन्ता, एलोरा और बाघ की गुफाएं, सारनाए 
| का धमेख स्तूप विशेष उल्लेखनीय हैं। इस इग की सूतिकला विदेश 
| प्रभाव से सवथा मुक्त है। मथुरा और सारनाथ इस युग के प्रमद! 
| | 
; FE 
र्ग | 
र, £ | 
- । - 
9 ह | 
म्ही | 

वस्र FE: IG 

9 चे 

188 88 4 3903. यशोधरा ओर राहुल ( अजत्ता ) . - मः 

भूति निर्माण केन्द्र थे। गुप्तकालीन मूतिकला का प्रमुख बिशेषता यह थी 5 हैं 

इस युग की मूतिकला में आन्तरिक भावना और वाह्य -अवयचिक "सौन्दर्य (क 


. एक रूप और समन्वित व्यंजना की पूरी क्षमता थी। इन मूर्तियों *थो 
आङति-योजेना, भावभंगिमा और मुद्रा भारतीय सौन्दयं भावना के अनुई _ 
है। कम से कम अलंकरण और वसन के उपयोग से सौन्दर्य की अधिक 
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केन्द्र था। यहाँ से प्राप्त महावीर को पद्मासन में स्थित. प्रतिमा बड़ी ही 
आकर्षक हे । इसी प्रकार उदयगिरि में यराहावतार देवगढ़ में शेषशायी 
विष्णु, कोशाम्बी की सूर्य प्रतिमा, काशी कीं कार्तिकेय फी प्रतिमा रूपबास 
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| अजन्ता का एक चित्र 


।( भरतपुर ) से उपलब्ध बलदेव .भर लक्ष्मी नारायंण की मुतिर्या इस | 
.युग को उत्कृष्ट देन है। मिट्टी के खिलौने के' तिर्माण में भी गुप्त कलाकारों... 
ने अच्छो कुशलता दिखलायी है । राजघाट, कौशाम्बी, 'भीटा, भीरपुरखास, | 
| मथुरा आदि प्रसिद्ध स्थळ हैं जहाँ से. गुप्तकालीन मिट्टी को मूर्तियां मिली | 

इदे! अजन्ता, एलोरा ओर बाघ की गुफाओं में 
फा उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। संगीत की भी 
थी।. समुद्रगुप्त कुशळ वीणावादक , था । मुद्रा" a 
पड थे। उपलब्ध उदाहरणों से पता चलता है के दि गुप्त व 
ई सिक्कों पर राजा की आकृति, : उसके प्रतीक, उसके विष्द, : देवो-देवता. भादि / 
॥विविध विशेषताओं के प्रदर्शित + म, विशेष पढे । ` घातु कब के इं ली 


था ख १९४ 
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का आश्रयंजनक उदाहरण है । 
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अध्याय १० 


हपं का साम्राज्य | 
५५० ६० के लगभग गुप्त साम्राज्य का अन्त हो गया और सारा देश पुनः 
छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त और विकेन्द्रित हो गया 1 इन राज्यों में मौखरि 
मगध के परवर्ती गुप्त और वलभी के मैत्रक अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण थे गुप्तोत्तर | 
राज्यों में पुष्य-सूति वंश विशेष शक्तिशाली था जिसकी सत्ता थानेश्वरमें | 
केन्द्रित थी । थानेश्वर का राजा प्रभाकरवधंन था। प्रभाकरवर्धन का अधिकार. 


क्षेत्रलाट मालवा, गुजरात ओर गान्धार तक विस्तृत था तथा इसकी मुठभेड़ 
हुणों से हुई यी । 


हषं प्रभाकरवधेन का पुत्र और राज्यवधन का छोरा भाई था | इसकी एक 
बहन राज्यक्षी थी । प्रभाकरवर्घन के मृत्यपरान्त राज्यवधन गही पर वैठा किन्तु 


' इसकी हत्या गौड़नरैश शशाङ्क ने कर. 
दी थी, जिसके कारण: थानेश्वर फा: राज्य 
हषं को संभालबा पड़ा था।. इसकी | 
बहन कन्नौज के राजा गृहवर्मा के साथ 
च्याही गयी थी । ' गृहबर्मा पर शशाङ्क ने. ७ 
आक्रमण करके उसे और राज्यवधैन को : ५ 
मार कर राज्यो को बन्दिनी वना छ्या \__” | ह 
या। हषं. ६०६६० में 'जब राजा हुमा: शोण "क. 
तो अपनी बहुन की रक्षा के लिए उसे. ' ` ` इपेवर्षेच - . | kr | 
कन्नोज आना पडा । कन्नौज शशाङ्क के अधिकार सें. हो गया था री किन्तु हृष के हक 
फन्नोज आता देख शशाङ्क कन्नौज छोड़कर भाग भाग गः ज्यधी भी किये ` 
तरह कारागार से मुक्त होकर विर्य बनों की. का लनो 
| किसी प्रकार हषं ने उसे खोज नि xR 1 राज्य pik 
| कप्ोज का साम्राज्य भो 4 र के राव्य स 
| इषे का अधिकार और उसको गयी 
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शक्ति हृढ हो गयी तो उसने थोड़ पर आक्रमण किया । आसाम के राआ भास्कर 
वर्मा से उसकी मैत्री थी, अतएव शशाद के विस अभियान करने में सहुलियत 
थी । गौड के विरुद्ध उसका अभियान सफल रहा । उसका आधिपत्य उत्तरी वंगाह ' 
पर तो हो गया किंन्तु दक्षिण-पूर्व बच्चा हष के जीवन काल तक शशाङ्क के हो 


£ ts RT के >>. 





स्वहस्तो मम महाराजाधिराज श्री इषेल्य 
( महाराज इषेवर्धेन. का हस्ताक्षर ) 













RT nnn 


आक्रमण किया ओर उसे परास्त किया । धीरे-धीरे ६ वर्षों के भीतर ही सम्पूण 
उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करके बह 'सकलोत्तरापथत्ताथ' हो | 
गया । उसकी इच्छा दक्षिणापथ को भोर भी बढ़ने की थी । किन्तु दर्िणापप | 
में पुलकेशित्‌ द्वितीय प्रबल था । इसका संघष हषं से नमदा के तट परर हुआ; 
जिसमें हर्ष हार गया और दक्षिण को ओर अपने साम्राज्य का विस्तार १ 


कर सका । 
युवान च्वाज़ ( हेन सांग ) सुप्रसिद्ध चीनी यात्री था जिसने ` हषं के | 


शासनकाल में भारत की यात्रा की थीं।' फाहियान को तरह यह भी यहा 
. बौद्ध घमं और आदशं के अध्ययन के हेतु आया था। दशन का यह निष्णा | 
` पण्डित तथा महाताकिक था । इसने नालन्दा महाविहार में अध्ययन किया था! | 
/ ६२९ ६० में चीन से चकछकर ताशकस्द, समरकन्द, काबुल होता हुआ ६३० ई९ 
« में भारत पहुंचा । समस्त उत्तरी भारत का उसने भ्रमण किया था तथा हे के 
५४ शासनः की सामाजिक और घामिक परिस्थितियों का अच्छा अध्ययन किया 


| . ` >. युवान च्वाज़ के विवरण से. पता चलता है कि - हषं एक उदार शासक थी 


__ यंद्यपि सैनिक हृष्टि से भी बह बड़ा महत्त्वपूर्ण था। ची ति 
` > यह लिखता. है “कि उसने गजसेना बढ़ाकर ६०००० आर अश्व 
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अधिकार में था। इसक्रे बाद उसने गृहवर्मा के दूसरे शत्रु मालवा-नरेशं पर | , 








था 1 ६४५ ई० में बह चीन लोट गया - ह ` 


| 'करथे। कर की दर 'उपज का ३ 
। थो। खेतो को ` सीमां निर्धारित 


| .पर, दूसरा भाग. राज्यकपंचारियों 
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१००००० कर दी । वह स्वयं भी शासन-कार्यो में बड़ी रुचि लेता था ओर सब 
कामों की प्रत्यक्ष देखभाळ करता था । शासन-कार्य के लिए उसके पास एक 
मन्त्रिपरिषद्‌ थी और दूरस्य प्रान्तों के शासन के लिए वह उपरिक महाराजों की 
नियुक्तियां करता था । अन्य राज्यकमंचारी, जिसके आधार पर उसकी शासन- 
व्यवस्था टिकी हुई थी, महावलाधिकृत, सेनापति, वृदददश्ववारि; कटुक चाट, 
भाट, दूत, राअस्थानोय, आयुक्त, मीमांसक, महाश्रतिहार, भोगपति, अक्षप- 
टलिक, लेखक आदि थे । ग्राम 
शासन की सबसे छोटी इकाई थी । 
इसके ऊपर क्रमशः पटक, विषय, 
भुक्ति इकाइथाँ थीं। हषं का 
दण्डविधान नम्र था। कुलों ओर 
परिवारों की रजिस्ट्री नहीं होती 
थी। लोग एक जगह से दूसरी 


जगह आने-जाने के लिए स्वतन्त्र 
थे। वेगार नहीं लिया जाता था । 


कर भी हल्का था । राजकीय आथ 
के. प्रमुख साधन खेती की उपज ' 
व्यापार पर चुड़ी, धाट और सीमा 


होती थो. । राजकीय आय का : व्यय 
“निर्धारित था।. एक : भाग 


धामिक कार्यों और सरकारी खच 





तीसरा भाग विद्वानों को . Fri 
पुरस्कार देने और शिक्षा पर तथा. . चीनी याता ह 
चोथा भाग दानपुण्य में खर्च होता था । विशेष वा तर 
'बजुच्येद मौर विष आदि का भी प्रयोग होतां था (. हष हारो और खूप. A 
भी विशेष घ्यान देता या । उसने बहुत से मदिरो, चत्यो विह नश 
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. प्रति विशेष थो । इसके पिद्धान्तों के प्रचार के लिए उसने कन्नौज में ; 
| बहुत बड़ी 
4 र्न 


~. प्रयागमें जाकर विशेष दान-सभा 


[ ७० ] । 


का निर्माण कराया था। मार्ग तथा नहरों के निर्माण की ओर भो सरकार 
ध्यान था । शिक्षा और शिक्षा-संस्याओं के पोषण में वह राजकोय आय 
चतुर्थांश लगा देता था । | 

हषं का विद्या-प्रेम और विद्वानों का आदर प्रसिद्ध है । उसने उड़ीसा ३ 
बौद्ध विद्यात््‌ जयसेन को ८० गायों का दान दिया था । बाण, मयूर और माते; 
दिवाकर उसके दरबार में पोषित ये। वह स्वथं भी कवि या । कहा जाता! 
कि प्रियदशिका, रत्नावली और नागानन्द उसी की रचनाएं हैं । शिक्षा का सबे' 
प्रसिदध केन्द्र नालन्दा था । इस विद्यालय के भवन बहुत ऊँचे और कई मंजिल 
के ये। इस विद्यालय के पास ३ पुस्तकालय थे जिन्हें रत्नसागर रत्नोदधि गो! 
रत्नरज्ञक कहते थे । छात्रों को, जिनकी संख्या १०००० थी और hn 
को, जिनकी संख्या १००० थी, निःशुल्क भोजन मिलता था । नालत। 
महाविहार के व्यय के लिए इषं को भोर से दो गाँव की आमदनी चढ़ी हुई थी | 
इस बिहार की सुरक्षा एक लम्बे परकोटे से होती थी, जिसमें कई द्वार पे। 
यहाँ के पाठ्यक्रम में शब्दविद्या ( व्याकरण ), हेतुविद्या ( न्याय अथवा तक) 
अध्यात्मयोग, तन्त्र, चिकित्सा, शिल्प, रसायन आदि शामिल थे 1- महाविह 
नालन्दा की व्यवस्था का 'संचाछन धमंकोष, कमंदान, स्थविर इन तीन प्र 
आचायों द्वारा होता था । 

हणे बहुत बड़ा दानो या । वह बोद्ध था किन्तु'दान वह सभी सम्प्रदा' 
वालों को 'उंदारतापूवक देता था । उसकी धामिक रुचि महायान धमं हे 









1 को थी .जिसमें १८ देशों के नरेश और सम्पुणे भारत. 


सहस्रो विद्वानों ने भाग लिया था । युवान च्वाज़ू ने इस सभा का सभापतिले 
किया था । यहं अधिवेशन १८ दिनों तक चछा था । हर्ष प्रति पाचवे व्ष 


का आयोजन करता था। इस. दान-तभा | 









सन 
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जाता था । कहते हैं कि भावातिरेक में हुप अपने व्यक्तिगत आभूषण मौर वसन 
तक दान कर डालता था । 

हुर्ण के समय का समाज वणा ओर जातियों में विभक्त था ओर शूट्रों के 
प्रति उदारता का व्यवहार करते हुए भी उनका स्पशं आदि नहीं किया जाता 
या । छृत-छात भोर जाति-पांति का भाव बढ़ता जा रहा या ज्ियाँ शिक्षिता 
होती थीं। बहु-विवाह, पुनविवाह होता था। सती की प्रया भी प्रचलित थी । 
धामिक सम्प्रदाय अपने मे विभक्त थे ओर कभी-कभी तो वे एक दूसरे के प्रति 
उदारता का व्यवहार नहीं करते थे । ब्राह्मण धर्मो में वैष्णव, सोर, शाक्त और 
दीव प्रमुख थे । तान्त्रिक सम्प्रदायों को भी बहुरुता थी । 


प्रश्‍न - ळू 
१. हर्ण के विषय में तुम क्या जानते हो ? उसका संक्षिप्त विवरण दो । 
२. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखों :-- . 

इत्सिङ्ग, कन्नौज की समा, महामोक्षपरिषद्‌, नालन्दा ।. . 


=. 
न 
1७2२ 
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अध्याय ११ ह 


पूवमध्यकालीन भारत | 

हर्ण को कोई पुत्र न था। उसकी मृत्यु के बाद ( ६६६ अथवा ६४७ ई०) | 

में हो उसका. विशाल साम्राज्य उतके मन्त्री के हाथ लगा । किन्तु यह बर ' 
उसके उत्तराधिकारी ह्ण के साम्राज्य की सुरक्षा न कर सके तथा 'सकचोत्तरा 
पथनाथ हुर्ण का साम्राज्य देखते ही देखते क्षत-विक्षत होकर नष्ट हो गयां। | 
आठवी शती में कन्नौज का स्वामी यशोवर्मा था। इसी का समकालीन कश्मीर 
का ललितादित्य ( ७२२-७५५ ई० ) था जिसने अपनी प्रभुता का विस्तार 
कप्तौज, मगध, बंगाल, कामरूप ओर करि तक कुछ समय के लिए कर लिगा 


था । नवीं भोर दसवीं शतो में भारत में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये 
तीन शक्तियाँ प्रमुख हुईं तथा क 





भोज को लेकर इस तीनों के बीच दीघेकालीत | 


| 





[| ७३ | 


विद्रोह चल रहा था । धुव कन्नोज को भरक्षित छोड़कर, दक्षिण छोट गया 1 
अवसर पाकर धर्मपाल भर चक्रायुध ने पुनः कन्नौज प्राप्त कर लिया ।.प्रतिहार 
भी होड़ में पीछे न रहे तथा नागभट्ट द्वितीय ( ८००-८२५ ई० ) ने धर्मपाल 
और चक्रायुधर को पराजित कर दिया । इस पर राष्ट्रकूट राजा गोविन्द तृतीय 
८०६ ई० के लगभग सेना लेकर कन्नौज को ओर चढ़ दोड़ा तथा. हिमालय तक 
अपनी विजय वैजयन्तो फैलायी । नागन्नट्ट द्वितीय पराजित हुआ तया धर्मपाल - 
और चक्रायुध शरणापन्त हुए । इस बार फिर राष्ट्रकूटों को आन्तरिक कारणों 
से दक्षिण लौटना पड़ा तथा कन्नौज पुनः अरक्षित हो गया । राष्ट्रकूठों के 
पलायन के वाद से कन्नौज पर प्रतिहारों का प्रभाव बढ़ता गया मोर तागभट् 
द्वितीय के योग्य उत्तराधिकारी-सिहिर भोज ने सदव के लिए कन्नोज को अपने 
राज्य के अन्तगंत कर लिया और इस प्रकार पाल-प्रतिहार-राष्ट्रकूटों के बीच 
चलने वाले .दीघंकालीन संघर्ष का अन्त हुआ । जम 
प्रतिहारों में मिहिर भोज सबसे अधिक प्रद्यापी था और इसने कन्नौज 
को राजधानी बनाकर ८४:-८९० ई० तक राज्य किया । इसका प्रतिद्वन्दो 
देवपाल जो धर्मपाल का पुत्र और उत्तराधिकारी था, इनसे पराजित हो चुका 
था तथा इसके और इसके उत्तराधिकारियों ( नारायणपाल, रामपाल ) में 
प्रतिहारों से स्पर्धा करने की क्षमता न थी। राष्ट्रकूट भी भोज का लोहा मान 


चुके थे। गृह कलह से जर्जर होकर राष्ट्रकूंटो का साम्राज्य और प्रभाव ९४८ ई० 


के चन्देलों का प्रमाव प्रतिहारो पर जम गया था । इस वंश का पराभव भहपुद 
गजनी के : आक्रमण (:१०२५ ई० ). और चर्देलो के. बढ़ाव निशाणा मीहि t 
दसवीं और ग्यारवों शती में उत्तरी, भारत की ' राजनोति : पर चन्देला ओ. ज्ञ 
'कलचुरियां का विशेष प्रधाय था। बंगाल में पालयंश'का अन्तः हो जाते!पर | 
सामस्त सेन; द्वारा उप्रारहवो , शतीःमें सेव अंश की स्थापना हुई ।= इसःचंश | | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - क | 





ss =a 


[ ७४] 1 


का सबसे प्रतापी राजा लक्ष्मण सेन था । इसके उत्तराधिकारी बड़े निवंक्त थे। | 
फलतः इस वंश का अन्त ११९९ ई० में कुतुबुद्दीन ऐवक के सेनापति मुहम्मद | 
बिन बस्त्र के द्वारा हुआ । प्रतिद्वारों के पतन के वाद नन्नौज में गहडवालो 
 काप्रभाववहुत बड़ गया था। आरम्भ में गहड़वालों का शासन क्षेत्र वाराणसी | 
| ओर उसके आसपास तक हो सीमित था, किन्नु धीरे-धीरे चन्द्रदेव के शासनकाल | 
में १०५० ई० तक इनके अधीन अन्नोज भी हो गया । चन्द्रदेव बड़ा वीर ओर 
; साहसी था ओर तुर्को का प्रतिरोध करके इसने काशी कान्य-कु्ज और इन्धप्रत्य 
की रक्षा की थी । इसका पुत्र ओर उत्तराधिकारी मदनपाल साधारण व्यक्तित्व | | 
` को हुआ, किन्तु मदनपाल का पुत्र गोविस्दचन्द्र बड़ा ही प्रतापी था इसके |. 
|. : उस में गहड़वालों की राज्यसोमा सुविस्तृत थो । इसके वाद कन्नोज के शासक | | 
विजयचन्द्र ओर जयचन्द्र हुए । जयचन्द्र को प्रतिद्धन्डिता अजमेर के चोहाव | 
राजा प्रथ्वीरा जसे थो। ११९४ ई० में जयचन्द्र को पराजित करके शहाबुद्दीन | | 
गोरी ने गहडवाळ गंश को पतन के गतं में ला पटका । इस वंश का अन्त | | 
इल्तुतमिश के द्वारा १२२५ ई० में हुआ । sh 





















| 


, इसने, उसे हरा दिया । _ किन्तु आन्तरिक फूट ता 
Sr 238 ५ के ६4058 6५% हक 'भान्तार्‌क फूट तथा विलातिता 
/ से जब पृथ्वीराज की शक्ति क्षोण हो गयी तो ११९३ ई० में बह पुनः गोरो हे $ 


/ क्षाक्रान्त होकर मारा गया । चाहमानों को सत्त न क ह | 
// पाहत होकर मारा गया । चाहमानों को सत्ता का विनाश. गि 
6 हाराहुबा[, Ms हू 


5 







चन्देल RT, 
४ चन्द्र 


लू चन्द्रवंशी क्षत्री, थे जो आरम्भ में. प्रतिहारों के पु 








5 . ` ‘३ ह - ‘Jey को ह >. ल्क 

न को असतील हाथों 28 अपनी कर 4 52 

चन्दर को ` कुतुबुद्दीन' के हाथों अपनी स्वतन्त्रता 
मु * LE 5 ३ १. घी. ६. ° र | 3 ५ 
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दक्षिण में कलचुरी राजवंश शासन करता था । गांगेय देव इस वंश का प्रसिदध 
, राजा था ओर इसके अधिकार-क्षेत्र में कर्नाटक से लेकर तिरहुत तक का प्रदेश 
| था | माळवा का परमार वंश भी दसवीं ओर ग्यारहवो शती का प्रसिद्ध राजवंश 
| था। इस वंश के प्रसिद्ध प्रतापी राजा वाक्पति मुझ्न ने चेदि, लाट, कर्नाटक ओर 
| चोल केरल तक को जीता था । चालुक्‍्यों से इसका बराबर संघर्ष होता रहा 
और अन्त में उन्हीं के हाथों पराजित हुआ । इसका पुत्र वियुराज भी प्रतापी 
| था किन्तु इसका भतीजा भोज ( १०१८-१०६० ) इस वंश का सबसे यशस्वी 
| शासक था । यह्‌ विद्या,कला ओर संगीत का बड़ा अनुरागी तथा प्रसिद्ध योद्धा भी 
' था। इसने चालुक्यों को हराया था तथा कान्यकुब्ज, वाराणसी, पश्चिम बिहार 
| तक अपनी विजयों का विस्तार किया था । चाछुक्यों और चेदियों ने मिलकर 
| अन्त में इसे: पराजित किया | १३०५ ई० तक वंश का अन्त अलाउद्दीन के 
| हारा हुआ । परमारों के राज्य के दक्षिण गुजरात के चालुक्यों को बड़ी धाक 
। यो । इस वंश के लोग आरम्भ में प्रतिहारो के अधीन थे ओर मुक्त होकर दसवीं 
शती में प्रभावशाली हो गये थे । इस बंश के प्रतापी राजा भीम जिसने कई बार 
| गोरी को हराया था तथा कुमारपाल थे जो विद्या भौर कला के अनुरागो तथा 
।वीर थे। इस वंश का पतन तेरहवो शठो के अन्त में हुआ । इसका अन्तिम. 
| पतन्त राजा कर्ण: था जो अलाउद्दीन खिजली के द्वारा पराजित हुआ । 


|. दक्षिण में ( दक्षिणापथ में) राष्ट्रकूट, वातापी के, चाछ्क्य . और 
. (त्याणो के चालुक्य यादव तथा होयसाल प्रसिद्ध राजां थे जो एक दूसरे से लड़ते 
| हुए काल के गतं में गिरते जा रहे थे। सुदुर दक्षिण तमिल के राज्यों में चोलो .. 
; „२ पल्लवों का विशेष प्रभाव था । आन्रों.भौर वाकाटको के पतन के बाद से 
९! पल्दव राजवंश का प्रभाव बढ़ता चला,आ. रहा.था । इस गंश के महेस्द्र 
"र्मा और. नरेन्द्र वर्मा पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे. नरेन वर्मा ने - 
| कर शिन द्वितीय को हराकर धीरे-धीरे पल्ळ्व-प्रमुता का विस्तार सुदूर दक्षिफ 
"र छेका तक कर लिया था। इस अंशः का अन्दिम राजा अपराजिवर्मन था जो. 
वी. शतो मे चोळराजा प्रथम-आदित्म:से पराजित हुआ;  » डू 


# ३3 णो क 
% ३० ग 
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`. को पत्नी भारती, राजशेखर की पत्नी अवन्तिुन्दरी, 'भास्क राचायं की! 


र शा कश्मीर की रानी दिहा और काकतीय वंश को रानी ख 
उल्लेखनी: Ty 5 


और ब्राह्मण समाज काफी सुधर गया था। जनतां मे. और तत्कालीन ब भ्‌ 


(29९७ ] 


पल्लबो के परामव के बाद चोल भौर पाण्डध राज्यवश प्रसद्ध हूए। 


चोलवंशोय राजराजा प्रथम ( ९८५-१०:४ ई० ) के शासनकाल में चोडों ह. 
प्रभाव लङ्का, कलिङ्ग और पूर्वी द्वीप समूहों तक था । इसका उत्तराधिकार 


(32 / De ० ऑर ळीच 


राजेन्द्र अपने पिता से भी बढ़कर निकला और इसने सम्पूण दक्षिणापय 


आक्रान्त करके कलिङ्ग, उड़ोसा होते हुए गङ्गा ( बंगाल ) तक जीता ! इक 
जहाजो बेड़ा अण्डमान, निकोयार, बर्मा, मलाया, सुमात्रा, जावा आदि द;पो क 
जाता रहता था । इन देशों में इसके व्यापारिक और राअनतक उपमिवेश ५े। 
इस बंश का पतन १३१०-११ ई० में मलिक काफूर फे आक्रमण से हुबा 
सुदूर दक्षिण के अन्य महत्त्वपूर्ण राज्य पांडय ओर चेर थे । 
प॒चमध्यकालीन भारत का समाज ओर इस गुग की संस्कृति : | 
राजनीतिक दृष्टि से इस युग का इतिहास विकेन्द्रीकरण फा इतिहास है । देश 
ऐसो केन्द्रीय शक्ति और राजनीतिक एकता का अभाव था कि जिससे समे 
ष्ट्र एकसूत्र में आवद्ध होता और तुकं आक्रमणों का समवेत विरोध करत. 
समान भी रूढि ग्रस्त था और जाति-पाँति की भावना रूहिंगत हो गयी बी 
चातुचेण्यं का भाव तो हल्फा पड गया था किन्तु असंख्य जातियों का संगठवा 


चुका था, जिसका कुप्रभाव कालान्तर में जातीय एकता पर पड़ा । इस प्र 
समाज का ढाँचा बड़ा ढीला तथा जातियों ओर्‌ उपजातियों का संगठ है! 


संकुचित था 1 फिर भी विभिन्न जातियों में सद्भाव था तथा हीन जातियाँ 
सामाजिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं करती थीं। विशेष परिस्थितियों 
खासकर राजाओं यें अन्तर्जातीय विवाह भो होता वा । बहुविवाह की भी र 


यो । विधवा-विवाह नहीं होता था और पर्दा प्रथा भी नहीं थो । ग्र | 
की रिया पड़ो-लिखी होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर राजकाज भी दे 


थीं। सतो-प्रथा का विशेष प्रचलन था, सुदूर दक्षिण में देवदासी की भी ! 
थी. स्वयंवर भो होता था । इस युग की विदुषो और नीतिज्ञ स्त्रियों में १ 
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साज में शंकर का अद्वत वेदान्त बड़ा ही प्रभावशाली और लोकप्रिय र 
फिर भी हिन्दूधम आर समाज वैष्णव, दैव, शाक्त, ब्राह्म, सौर, गाणपत्य बा 
हिन्दू सम्प्रदायों में विभक्त था। इन्ही के साथ-साथ पाशुपत कापास र 
पन्थी समुदाय तथा शाक्तो में आनन्द भैरवी, भैरवीचक्र आदि विविध आग 
प्रचलित थे । वोद्धों के चज्यानी सम्प्रदाय के कारण भी समाज में इसी है 
का अनाचार फैछा हुआ था । वज्यानी साधक म की भाड़ में विक 
आाचरणो के असंख्य अड्डे छिपाये हुए थे । इन पापड और प्रपंची सम्प्रदाय के 
साथ-साथ सुधारवादी सन्तों की क्षीण धारा भी प्रबाहित हो रही थो नियो 


का सम्प्रदाय अवश्य ही इन अनाभरों 
र भे रों से वचा था, किन्त भ 
वर्जनशोल भावनाओं से प्रभावित था । ॥ त भ यसत 


संस्कृत सबसे लोकप्रिय भाषा थो और इसी भाषा में साहित्य का सृजन 
रोजकाय काय व्यवहार तथा धामिक कृत्य सम्पन्न होते थे। अभिजात वर्ग को 
यही भाषा थी । किन्तु निचळे स्तर में हिन्दी, गुजरातो, मराठी, बंगला, तमिल, 
उघड आदि गेलियाँ भी जन्म ले रही थीं। साहित्म के क्षेत्रों में लोगों ने अधिक 
रुचि टीका, निवन्ध ओर रीति अन्यो तथा मुक्ततों की रचना में प्रदर्शित की! 
प रचना की ओर प्रवृत्ति कम थो । इस युग के अच्छे साहित्यकारों में 
एति, वाक्पतिराज, रा धष सरेण, करहु गज 
नो जशेलर, क्षेमेन्द्र, बिल्हण, कल्हुण, जयदेव, ki माघ, 
केला को तत्कालीन शासकों ने विशेष रूप से पोषित किया। मूर्तिकेछा के 


। भेन में विषय थोर भाव को दृष्टि से बड़ी विविधता प्रदर्शित को गयी । असंख्य 


ी-देवताओं के स्वरूप की कल्पना की गयी तथा उन्हे पू्तस्प में निखारा 
"पा । वास्तुः ला की दृष्टि से यह युग भारतीय वास्तु-कला का स्वणंयुग है । 
उत्तरो भारत में शिखरयुक्त मन्दिर बनते थे जिन्हें नागर पौछो के अत्तगंत मान 
एकते हैं। नागए-दौली के मंदिरों के निर्माण के अ्रमुख केद्र खजुराहो ओर 


, सेर थे। खजुराहो की कला का परिपोषण चन्देल ने. कियां.था। वेधर 


, थी के मत्दिरो का निर्माण चाठुक्यों ने कराया। इस दीली के रसिद नमुने 
| पीजापुर, इलोरा आदि में देसे जा सकते है । सुदूर देक्षिण में पल्लवो से द्रविड़ 


+ 


ली में मंदिरों का. निर्माण कराया । ढविह दीली के प्रमुख केन्द्र तंजोर, काची, | 
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अध्याय १२ 


भारत में इस्लाम का प्रवेश और मुस्लिम आक्रमण 
सारत में इस्लाम का प्रवेश :-- मुहम्मद साहब जो इस्लाम के प्रबत्तंक थे 
अरब को धुमन्तू जातियों को संगठित कर चुके थे । उनके बाद के चार खलीफाओं 
अवू-बकर, उमर, उस्मान ओर अली में भी बड़ा धामिक जोश था और इनके 
आधिपत्य में इस्लामी साम्राज्य वाभिकर एकता के आधार पर काफी विस्तृत 
होगयाथा। ६६१ ई० के वाद के खलीफा जो घमंगुरु कम र बादशाह 
अधिक थे, अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए धीरे-धीरे इस्लामी साम्राज्य के 


। अन्तगंत चीन की पश्चिमी सीमा से लेकर अटलांटिक सागर तक का प्रदेश ला 


ns I १५४९० >> 


चुके थे ओर उत्तरी अफ्रोका पर भी इसका प्रभाव था । बड़े-बड़े साम्राज्जो को 
मटियामेट करके इस्लामी खलीफाओं का साहस ७१२ ई० के पूर्ण भारत में 


| अणात्‌ प्रविष्ट होने का न हुआ । इस समय तक भारत विभक्त होने पर भी काफी 
| भशक्त था। ७१२ ई० में मकरान पर सरलतापूर्गक अधिकार करते के बाद 


क्र 
२.५ sss क. 


मुहम्मद इब्न कासिम ने सिन्ध के राजा दाहिर को आक्रान्त क्या । दाहिर ओर 


उसकी पत्नी ने वीरतापूर्क कासिम का प्रतिरोध किया। किन्तु बौद्धों गौर 


| भाटों ने, जिनका ब्र ह्मणो के साथ धामिक द्वेष था, कासिम की सहायता की 
। जिसृसे कासिम विजयी हुआ। घर की फूट ने सिन्ध में इस्लाम को झण्डा गाढ़ 


1 


| दिया और धीरे-धीरे मुल्तान और ब्राह्मणावाद तक अरब आक्रमणकारियों का 
“भाव बढ़ गया। इस देश में अरब-शासन भीं स्थापित हो गया । कित्तु भारत 


ह भरव-शातन कौ जड न जम सकी । भारत में राजपूतों के सशक्त पड़ते हो 
रेत से अरब आधिपत्य विनष्ट हो गया. | 


महसूद गजतवो का आक्रमण 


FF भारत में इस्कामी राज्य की स्यांपना का प्रयास तुको के दारा दशवीं शतीं ः 
| भी में हुआ, जिसका स्थायी. प्रभाव भारत की राजनीति और संस्कृति पर. 
'है। तुंक मध्य एशिया के हुणों के ही गंशंज थे (गजनी के तुको को शक्ति नवी 
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मौर दसदी शती में काफी बढ़ गयी । इन्हीं दर्का य॑ एए सरदार धुवुन गीन ६! 
जे ९७७ ईम में गजनी का स्वामी वना । इसके धिकार में खुरासान तह क| 


NY] 


छेन्न घा । इनो के जातन-काळ झे तुका ने पहले-पहुल पंजःय में घम०पैठ कर. 
को डः का भी । इसका पूत्र गहुहुद, जो इतिहास मे यान महेतूद गजनव। 
& नःम से जाना जाता है, इस्लाम फे प्ररि न्टूट श्रद्धा रखता या बोर मूह 
एअक हिव्दुओं का जन्मजात शत्रु था। बह यःय बड़ा लोडो ८17 कूर भी था। 
शारत मं इस्लाम का प्रचार करने का बहुना बमाझग भरन म सूट-पःट कर, 

लिए इसने एक बहुत बड़ी सेना एक्स को. और १००० ६० म भारत पर टू. 
पड़ा। अगले छत्ब्रोस्त वर्षों में ( १०००-१०५६ ६० तक ) इसने भारत प 
१७ नार आक्रमण करके ४मेक हिन्दू राजवंशों का अन्त किया, असंख्य मंदिरे! 


को तोड़ा और प्रमुत धन लूट कर गजनी वापस गया । इसके आक्रमणों दा को! 
राजनी दिक उद्देश्य न था । 


५ (महमूद गजनी का पहला आक्रमण पेशावर होकर पंजाब प“ हंगा. 
पंजाब का राजा जयपाल गजनवों से पराजित हुआ और भहभ्रूद . गजनबो बा 
पंजाब के काफो हिस्से पर अधिकार हो गया । १०० मं महमूद गजनद 
ने पंजाब पर फिर आक्रमण झिया । जयपाल के उत्तराधिकारी आररुपार्च र 
हराया । आ“न्दपाक्त पराश्ित होकर कश्शीर भाग गया । अस्य आफक्रपणों | 
विजषं घात करते हुए सहमूद गजनवा का आाविपत्यवीरे-!!रे पंजांव के शा | 
मुल्तान के शिया सम्प्रदाय वाऊ सुल्तानो, कन्नौज के प्रतिहारों, महोवे के चते 
आदि पर स्थापित हो गया। हिन्दुओं के मन्दिरों को तोड़ने से महमूद गर्व 
यज बण छन प्राश हुआ।। उसन नगरकोर, मश, कशी कौर दस्त ग 
भान्द्रा का लूटा । १०२९६० में महमूर गजनवी को सोमशाय पर हॉकी |. 
हुआ । सामनाथ के मन्दिर को तोडकर वहाँ से भो चह मनो सोना, भोती / ; 
बहुमूल्य रत्न आदि उठाकर गजनी ले गया । * : वः 
१०३० ३० में महमूद गजनतो की मृत्यु हुई । उसके मरते ही गग र 
राज्य का पतन हो गया ।. इसके आक्रमण का भारत. को राजनीति पर पी 


स्थायी प्रभाव तो न पड़ा किन्तु हिन्दुओं को कमजोरियाँ जाहिर हो गयीं | 
भारतः पर विदेशी बाक्रमणकारियों के लिए मागं खुल गया । 
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मुहम्मद गोरी के आक्रमण-- 


(निति | गजनी राज्य का पतन रहा 
अन्य तुंक वंश शक्तिशाली हो रहा था इसी बवे En ल अन ह 
शहाबुद्दीन गोरी था, जिसको भारत पर तुका का राजनीतिक प्रभाव ने 
महमूद गजनवो की अपेक्षा अधिक सहायता मिली । जिस समय मुह्‌ होतो 
ने भारतवर्ष पर याक्रमण करने की योजना बनायी, उस समय भारत की 
विशेषसया उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति वडी ही कमजोर थी।- बे | 
. स्वार्थो तथा संकीणं राजाओं के आपसी झगड़ों से तबाह था। यह बात न ही थी 
. कि देश में उस समय वीरों का अभाव था किन्तु बीर और प्रबल ना के 


| he 
| होते हुए भी यह- देश मुहम्मद गोरी...जैसे आक्रमणकारी के सामने अशक्त इसलिए 


_ था कि यहाँ के वीर मर प्रभावशाली राजा संकुचित राजनीतिक हष्टिवाले थे 


| मोर उनमें झूठी प्रतिष्ठा तथा सनवान के प्रति अनुचित व्यामोह था । 
|. ११९७५ ई० में मुहम्मद गोरी ने मुल्तान की विजय की. भीर इसके बाद 
| गुजरात मौर पंजाब के राजाओं के बिरोध में कई धावे किए। ११९१ ई में 


५४ 


पुण आक्रमण हुआ । इस आक्रमण 
में गोरी तथा पृथ्वीराज का 
संघर्ष हुआ ।. सरहिंद के ` पास 
मुहम्मद गोरी ,और पृथ्वीराज में 
भयकर युद्ध हुमा जिसमें 
पृथ्वीराज को सफलता ' मिछी। 
मुहम्मद गोरी किसी तरह भारत 
से भागा 1, अगले हों बार बहुत 
बड़ी तैयारियों के साथ मुहम्मद गोरो 
का दुसरा हमला पृथ्वीराज के ' बिर 
हुआ ! इव गर खोरा कला 
न. मिली जिसका प्रधान कारण | 
¬ हु या कि उत्तेर के तीन रशि, 
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राजा कन्नौज का जयचन्द, महोबा तथा काहिजर का परिमदिन चन्देल् को 
गुजरात का सोलंकी राजा भोम पृथ्वीराज के सहयोगी न हुए । पुणो 
मैदान में मारा गया और अजमेर तक फा हिस्सा गोरी के बह | 
तः प्रद गोरी ने फुंतुबुद्दीन ऐक को बए। 
हुआ । इस क्षेत्र कें शासन के लिए मुहुर क ना 
प्रतिनिधि नियुक्त किया, जिसने भारत में तुक शासन क ह ं 
डाली । पृथ्वीराज फे प्रतिदवन्दी गहेड्याळ राजा जयचन्द फो भी गोरी द | 
शिकार बनाया और कनोज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया ।' कनो 
पतन से काशी तक के क्षेत्र पर मुहम्मद गोरो का अधिकार स्थापित हुए 
कुतुबुद्दीन ऐवक ने मुहम्मद गोरो छी ओर से गुजरात के सोलंकियो पर! 
आक्रमण किया । उसने ग्वालियर के राज 'फो भी अपने अधीन किया । मुहर 
गोरी ११६४६० में ही भारत से चला गया या किन्तु उसकी ओर से तुक ए 
का विस्तार कुतुवुद्दीन तथा बश्तियार फर रहे थे। बश्तियार के आक्र 
बिहार भौर बंगाल के राजा नष्ट-भ्रष्ट हो «ये । नालंदा का प्रसिदध महा 
इन्त अश्तियार के आक्रमण का शिकार होकर विनष्ट हो गया । बस्ति 
यहाँ के विशाल ग्रन्यागार में आग छगा दी थी जो महीनों जलता रहा । वसति 
के आक्रमण से बौद्ध घमं ओर संस्कृति को जो क्षति पहुंची उसका वर्णन भाएं, 
इतिहासकार के लिए छेद का बिषय है । बंगाल के सेनवंश के विनाश का ४ 
बल्तियार का ही आक्रमण हुआ । १२०२ ई० में कालिजर पर कुतुबुद्दीत ह 
का अधिकार हुना ओर उसी के छगभग चन्देछों का भो पतन हुम । | 
१२०५६० में मुहम्मद गोरी ने पंजाब के खोंलर विद्रोहियों का निर. 
/ पूर्वक दमन किया । विद्रोह का. तो दमन हो गया किन्तु बह स्वं री 
'खोंलर विद्रोही के द्वारा १२०६ ६० में मारा गया । उसके मरने की बाद + 
साम्राज्य उसके सरदारों ने बाँट छिया । ताजुद्दीन इलदौस को रजनी का 
“मिला, नाधिरदीन ळुबाचा को. सिंध ओर कुतुबुद्दीन ऐबक को शेष 
राज्य प्रोत. हुमा ।. कुतुंबुद्दीन ऐय्क ने लाहोर में अपने को स्वतन्त्र हे 
रूप में -भोषिंत किया.। अनेक हिन्दु राजाओं ते. मुहम्मद गोरी के 
.स्वतन्त होने की चेष्टा की जिससे जगह-बगह विद्रोह हुए । इन विद्रोह 
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दमन करने में कुतुबुद्दीन ऐवक का शेष जीवन तबाह हो गया तथा कालिजर को 
अधीन करने में उसे असफलता भी मिली । १२१० ई० में कुतुबुद्दीन मर गया । 
उसका उत्तराधिकारी आरामशाह अयोग्य था अतएव तुक भमीरो ने ल्तुतमिश 
को सुल्तान निर्वाचित किया । ड के 
प्रश्न 


226 
३. मुहम्मद गोरी के आक्रमणों का वर्णन कीजिए । 
२. पृथ्वीराज पर नोट लिखिए । | 
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अध्याय १३ 


भारत में तुकी शासन की स्थापना 


इल्तुतमिश--इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का खरीदा हुआ गुलाम षा 

इसी लिए इसके वंश को गुलाम बंश कहा गया । सुल्तान होने के पूर्ण वह बदापं 

का गवर्नर था । इसके शासन-सूत्र सें शालते ही नासिरुद्दीन कुवाच्रा और इल्दोत ` 

इसके विरोधी हो पये । १२१५ ई० में इल्तुतमिश ने इल्दौस को कैद कर ल्या. 

|. और धीरे-धीरे कुबाचा को भी अपने नियन्त्रण में ले आया ! बंगाल दित्शे | 
| सल्तनत का अङ्ग तो था, किन्तु उस पर दिल्ली शा पूरा-पूरा नियन्त्रण न था। | 
इल्तुतमिश ने बंगाल पर अपना पूण प्रभाव स्थापित किया । जितने भी विद्रोही | 
| राज्य थे उनका एक-एक करके दमन किया तथा रणथम्भौर, ग्वालियर, माखाई | 
पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। दोआब के हिन्दुओं और पंजाब के खोंबर | 

! प्र प्रभावशाली ढंग से अपना नियन्त्रण स्थापित किया । इस प्रकार इसे 
| कुतुवुददीन ऐबक के अनियन्त्रित ओर अव्यवस्थित शासन तथा राज्य भी सुसंगखिि। 
| ओर व्यवस्थित किया । इस कारण भारत में तुकं घातन का वास्तविक संस्थापक 
| इल्तुतमिश को ही मानते हैं। १२३६ ई० में इल्तुतमिश मरा । इल्तुतमिश भ । 
उत्तराधिकार उसके बेटे रुकनुद्दीन को भिला । | 


| 
___ रेजिया--राकनूहीन ल्योग्य था, जिसे अमीरों ने हटाकर रजिया "| 
, दिल्ली का सुल्तान बनाया । रजिया ने अपने कत्तव्य कहा पालन उचित ढंग. 


झमोरों ने इसके शासन को अपना सहयोग न दिया । अमोरों के षड्यन्त्र में १६ | 
मारो गयो । रजिया के बाद गुलाम भश के कई उत्तराधिकारी दिल्ली की गदी 


पर्‌ बैठे । अन्तिम शासक नासिरुद्दीन था जिसने गयासुहीन बलवन को अपी 
मन्त्री बनाया । मन्त्रो की हैसियत से गया 


से संगठित ओर शासित किया । १२६५ 


किया । वह भी बड़ी योग्य और सत्गुणी थी । फिर भी खी होने के छाए] . 
4 










६० में नासिरुद्दीन मर गया । इपर 
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सुदीन बलवन ने राश्टेय को सुचार र | 


| 
| 
| 
| 
| 


[७ ८ | 


मरने पर गयासुद्दीन बळत्रन हो दिल्‍ली का सुल्तान बना । गयासुद्दीन बलवन के 
राज्यारोहण से वलवन गंश की प्रतिष्ठा बढ़ी और दिल्ली सल्तनत को सुदृढता 
मिली । गयासुद्दीन वलळवन बड़ा कठोर शासक था। इसने राज्य में होने वाले 
बिद्रोहों को उशंस रूप से दवाया और अपनी धाक कठोर दरबारी नियमों के 
द्वारा अमीरों पर जमायी । दोआव, मेवात तथा रुहेललण्ड जिसे कटेहर कहते 
थे, के हिन्दुओं पर इसने बड़ा अत्याचार क्रिया । १२ वर्ण से अधिक उम्र वाले 
किसी हिन्दू को जीता न छोड़ा । इसका प्रभाव यह हुआ कि हिन्दुओं को 
स्वातंत्र्य-चेतना दव गयी । वंगाल का हाकिम तुगरिलवेग भी इसकी अधीनता 
न मानता था। गयासुद्दीन बलबन ने १२७९ ई० में तुगरिछ भोर उसके मित्रों 
तथा सम्थन्धियों को मरवा डाला । वहाँ अपने पुत्र बुगरा खाँ को शासक नियुक्त 
किया । उसने कई मंगोल आक्रमणों का भी प्रतिरोध किया। लामग १२१७६० 
के मध्य में गयासुद्दीन की मृत्यु हो गयी । इसका उत्तराधिकारी कैकुबाद था जो 
विलासी निकला । इसकी हुत्या जलालुहीन खिलची नामक एक नौकर ते कर 
दी। इस प्रकार १२९० ई० में जलाळुद्दोन ने बलवन गंश का अन्त करके 
लिलजी वंश के शासन की स्थापना को । 


अश्न 


१. इल्तुतमिश के विजयों तथा कार्यों पर संक्षित टिप्पणी छिखिए | * 


२. गयासुहीन वलबन के विषय में आप क्या जानते हैं? उसके कार्यों पर ' 


र "रजिया बेगम के विषय में आप क्या जानते हैँ? | ; > र | 
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अध्याय १४ 


खिलजी वश 

जल्लालुद्दीन लिछजी !--सुल्तान के रूप में जलालुद्दीन खिल्ली श्न 
शासन सफल रहा.। ७० घर्ष की उमर ( १२६० ६० ) में वह सुल्तान वग 
था । फाफी बूढ़ा होने पर भी उसने अपने शासनकाल में होने वाले बिद्रोहों ए 
सफसतापूर्णक दमन किया । कड़ा के मालिक छज्जू, मेवाती विद्रोहियों तषा 
आक्रमणकारी मंगोलो के प्रति उसका रुख बहुत कड़ा न था । यह अन्य सुत्तागे, 
की अपेक्षा उदार था । किन्तु उसका उवार दृष्टिकोण तत्कालीन णासन नीति, 
लिए बहुत हितकर न सिद्ध हुआ । उसके दरबारी उसके विरोधी: थे । उस। 
प्रिय भतीजा जलाउदौन भी उसके पीछे षडयन्त्र रचा फरता घा । | 

अल्लाउद्दीन खिलजी :--अलाउद्दीन छिलजी जलालुद्दीन. फो. हा 
स्वयं राज्य प्रात करना चाहता था । सुल्तान की आज्ञा: के. बिना है| 
बह दक्षिण की भोर एक बहुत बड़ी | 
सेना लेकर चला गया था । अलाउद्दीन | 
ने देवगिरि '.के राजां रामचन्द्र पर | 
आक्रमण कर दिया तथा उससे एलिचपुर | 
नगर छौन कर बहुत-सा घन प्राप्त किया । | 
यही लूट का धन उसके भावी .ऐश्यं का | 
याधार बना । सुलतान जलालुद्दीन को । 
चाहिए था कि वह अलाउद्दीन को इस | | 
गतिबिधि को नियन्तित करता । उतने | 
कई. दरबारी ओर मित्रों ने सलाह भी 
दी कि अलाउद्दीन के पास सेना भेन अलाउद्दोन खिजली 
कर उसे दरबार में पकड़ बुलाया जाय । फि 

तिरुद्ध कोई कहा प 





भ णलालुद 
नो अलाउहीत को बहुत मानता था अखाउदूदीन के न्तु भावुक 
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न अपना संका । इसके विपरीत स्वयं अलाउद्दीन से मिलने कड़ा नामक स्थान 
पर निहत्या ही चला गया । उसे विश्वास था कि बह स्नेहपुवंक विद्रोही 
अलाउद्दीन को वश में कर लेगा । किन्तु अलाउद्दीन बड़ा उछी षा । उसने मिलते 
समय भी स्नेह और सेवा का प्रदर्शन किया ओर अवसर पाते ही जलाळुद्दोन का 
कत्ळ कर दिया । जलालुहोन की इत्या को कोई जोरदार प्रतिक्रिया नहों हुई । 
एकाध षो विरोधी भी हुए उन्हें अलाउद्दीन ने धन लुटाकर संतुष्ट कर छिया । 
जलाळुदीन खिलजी को इत्या फरके अलाउद्दीन खिछजी १२९६६० में 
दिल्ली की सल्तनत का स्वामी हो गया। कड़ा ( इलाहाबाद जिले में ) पे 
चलकर अलाउद्दीन दिल्ली पहुँचा और जलालुद्दीन के पुत्र को परास्त करके 
अपनी सत्ता दिल्ली में स्थापित की । १२९८ ६० में मंगोलों की तूफानी हमछा 
दिल्ली पर हुमा । अलाउद्दीन ने भयंकर युद्ध के बाद इन आक्रमणकारी मंगोछो 
फो परास्त किया । देण को ऐसे मंगोल आक्रमंगों से सुरक्षित रखने के छिए 
उसने ५०००० चुने सिपाहियों फी सेना तैयार की तथा सीमा के किलो की 


` मरम्मत फरायी । उसके प्रयत्नों का परिणाम पह निकला कि १३९७ ई० के 


| 
| 


"CC CT TET 7”. आण. हू PS ST 
fp‘ * 


वाद फिर कोई मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन फे शासनकाल में न हुआ । 
१:९७६० में अलाउद्दीन ने गुजरात पर चढ़ाई की और कणं बघेला को हराकर 
गुजरात को दिल्ली की सल्तनत का अंग बनाया ! १२९९ ई# में उसने 
रणथम्भौर पर चढ़ाई को । वहाँ के राजा हम्मीर को छाभग १ बंध तक 
घेरे रहा। अन्त में १३०१ ६० में रणथम्मोर दुर्ग का पतन हुडा । १९०२ ६ 
में उसने मेवाड और अगले वर्ष चिंतौड़ के दुगे पर अधिकार किया । इतत 


' दिजयों से उसकी धाक. अन्य राजाओं पर भी जमीं तयां धीरे-धीरे उसके 


भवन धार, मांड, उज्जैन भिंखसा, बन्देरी आदि के भी इग होगये। इस. 


भकार सम्पूण उत्तरी भारत में अपना अधिकार स्थापित करके बह दक्षिण 


की ओर उन्मुख हुमा । जब बह कड़ा का सूबेदार वा दी जीक ये 


पक चढ़ दोहा था। तब देवगिरी के राजा तन पर अर 
बेहुत-सा घन लेकर छोड़ें दिया था। सुलतान होने पर उसने pi pi जी 
स्यायो अधिकार स्थापित करने को विचार किया ! मलिक काकू” ह 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 222 


| ८८ ] 


णपने एक सरदार को १३०७ ई० में देवगिरि भेजा और उसे अपने अधीन | 
बनाया । इस बार पुनः उसने देवगिरि के राजा रामचन्द्र को छोड़ दिया तथा ' 
उसे अपना करद राजा बना दिया । १३०९ ई० में मलिक का फूर ने देवगिरि | 
के राजा रामचन्द्र की सहायता से वारंगल को अधीन किया । इसके बाद 
एक-एक करके १३१३ ई० में द्वारसमुद्र, प्राण्ड्य, चोल और चेर राज्यों पर 
भो अपना अधिकार जमाया । ये सभी दक्षिणी राजा अलाउद्दीन फे करद राजा ' 
हुए । पूरे दक्षिण में अलाउद्दीन का इस प्रकार आधिपत्: स्थापित हो गया। । 
किम्तु देवगिरि के राजा रामचन्द्र के यशस्वी एद शक्रदेव ने विद्रोह कर दिया 
तथा अलाउदूरीन के प्रतिरोध में प्राण गेवा करके भी उसकी अधीनदा २ चोकार 
नकी! उसके मरने के बाद देवगिरि पर हरपालदेव ने खाउ दूदीन के प्रतिनिधि 
के रूप में शासन प्रारम्म किया, तथा प्रतिदर्ष अलाउद्दीन को कर देता रहा । 
अलाउद्दीन का शातन-प्रबन्ध: ¬ अछाउद्रीन का शापच प्रबन्ध बड़ा 
जछ' था ठया उपके शासनकाल में सामान्य आवन अस्य सुझतानों के 
शासनकाल की अपेक्षा नियन्त्रित और शांति पूणं या; उसने अपने . विशाल 
खा सैनिक बल के द्वारा आंतरिक विद्रोह छा दमन किया या, 4 
राय अवल किषा या तथा विदेशो ( मंगोछों के ).माक्रमणों 


ST 


a ms es mses >> ~ ~ - जहर 


फो रोका था। उसे बहुत 


भमनुविक दण्ड दिया जाता था । यापा रियो, | 
उनपर सरकारी. नियन्त्रण रहता था । राज्य 
से भो अन्ना भों । 
य उपयोगी . वस्तुओो का संचित भण्डार स्थापि | 
द >: 
hd को. आप के कई जोत थे। वापिक कर के अलावा भी बहू. |" 
€ मे कर लगाये हुए था.। .टोमाव के हिन्दुओं के विदद्ध तो उसने, 
जाता था। इस कर-व्य “स्था, चलायी । - उनसे पचास प्रतिशत कर लिया 
3. = 3 ४९्यवस्याः केः परिणामस्वरूप हिन्दू ` कङ्गाळ हो. गये थे और 
मे । पुमान अमीरों पर, भी... उसमे कड़े नियल्वप्र 


क 
Rt 
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लगाये । जागीर प्रथा बन्द कर दो भर अमीरों तथा दरबारियों का वेतन 
निश्चित कर दिया । दरबारियों और अमीरों को अपने व्यक्तिगत मामलों के 
लिए भी सुलतान की आज्ञा लेनी पड़ती थी तथा उनके आपसी मिलने-जुलने 
पर भी नियन्त्रण था । गवन आदि अपराधों के लिए उन्हें कड़ा से कडा दण्ड 
दिया जाता था। अलाउदू!न को विद्रोहों की बड़ी आशंका बनी रहती थी । 
अतएव उसने देशभर में गुत्तच्रों का जाल बिछा रखा था। सेना का प्रबन्ध 
अच्छा घा । चूंकि सैनिक बल पर ही उसका विशाळ शासन और साम्राज्य 
टिका हुआ था, अतएव वह सैनिक व्यवस्था पर विशेष व्यान देता था । सैनिकों 
को वेतन मिलता था भौर अमीरों को व्यक्तिगत सेना तथा सैनिकों को उसने 
जवैध घोषित किया था 1 जो धी सैनिक थे वे अमीरों के नियन्त्रण में न होकर 
सीधे घुल्तान के नियन्त्रण हें थे और उसो से वेतन तथा काम पाते घे । सुल्तान 
सैनि शो का बराबर निरीक्षण करता था तथा उनकी बदलो भी की जाती थी। 
उसने घोडों को दागने की भी प्रथा चाबी ! मुख्य सेना तो दिल्ली में रहती थो 
किन्तु मेप सेवा अवेक टुकड़ियों में थिभक्त होकर जगह-जगह विश्वरी हुई थो । 


. पठार शामन तथा सुह्ढ सैनिक बल आन्तरिक बित्रोढ़ों तथा असन्तोषों को 
निर ततन कर सका । उमरे नीवन-कार ही में उतरा साम्राज्य विघटित 
होने लगा । १३१६ ई० में उक्षद्ी मृत्यु हो गयो । भलिक काफूर अलाउद्दीन के 
गामन-तन्त्र पर हावी था । ३५ दिनों तक तो मलिक काफूर स्वयं हो सुल्तान 
वना रहा । इसके बाद बह अलाउद्दीन के एक ६ बर्षीय बच्चे को राज्य का 
स्वपसो उनाकर राज्य का भोग करने ल्गा। उसने अलाउद्दीन के सभी 
भम्पन्धियों को यातो मरवा डाला या अन्डा करवा दिया। केवल मुबारक 
शाहू ठा किसी तरह बचा रहा । इसी मुबारक शाह को, जो अलाउद्दीन का 
ऐक पुत्र था, अमीरों ने मलिक काफूर को मारकर गही का हकदार बनाया । 
इसके शाप्तनकाल में देवगिरि और तेलंगाना दिल्ली सल्तनत का भंग बना । 
इसका मन्त्री खुसरो बड़ा प्रबल था । वास्तव में मुबारक शाह को जो भो 
सफलता मिली थी, उसका श्रेय खुसरो को है.। वह गुजरात का परवारी जाति _ 
क हिन्दू था, जो किन्ही कारणों से मुसलमान हो गया था। इसने षडयंत्र 
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करके मुबारक शाह फो मरवा दिया भौर १३२० ६० में स्वयं दिल्ली सल्तनत | 
का सुल्तान बना । सुल्तान होने पर इसने हिन्दू-साम्राज्य फो स्थापित करने की | 
चेष्टा फी ओर हिन्दुओं को संगठित होने के लिए तथा मुसलमानी शासन से | 
स्वतन्त्र होने के लिए उभाड़ा । किन्तु हिन्दुओं ने ऊँच-नीच का विचार करके | 
इस 'पतित हिन्दू! की सहायता न फी और इसका विशाल और गौरवशाली | 
मनोरथ अपूर्ण रह गया । इसके विपरीत मुसलमान संगठित हो गये । दीपाछपुर 
के हाकिम गाजी तुगलक ने “इस्लाम” के नाम पर मुसलमानों फो एकत्र किया 
ओर दिल्ली पर इमला कर दिया । खुसरो मारा गया । गाजी तुगलक स्वयं 
सुल्तान बना और गयासुद्दोन के नाम से शासन करने छगा । | 
क | 
१. सिद्ध कीजिए कि दिल्ली के सुल्तानों में अलाउद्दीन सबसे सशक्त और | 
योग्य शासक था । 


२. अखाउद्दीन की बिजयों भोर शासन-प्रबन्ध पर प्रकाश डालिए । 


9०९१५ *» 
डं 
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अध्याय १५ 


तुगलक वंश 


गयामुद्दीन तुगलक :--यहृ तुगलक वंश का संस्थापक था। जब बह 
थासनरूढ़ हुआ तो देश की राजनीतिक ओर भाधिक स्थिति बड़ी डावाँडोल- 
यो । केन्द्रीय शासन ढीला पड़ गया था । राजकोष खाली था । मयासुद्दोन 
तुगलक थे बड़ी योग्यता से शासन का कार्य संभाला । बिना अतिरिक्त कर 
लगाये, केवळ राजकीय वकाये की वसूली से उसने राज्य की आथिक स्थिति कोः 
हृढ़ किया । प्रजा के साथ इसका व्यवहार नम्र था और इसका सैनिक संगठन 
भी सुचारु था। इसने अपने शासनकाल में होनेवाले विद्रोहों का. दमन किया ६ 
दक्षिण के वारंगल, काकतीय और यादवों को इसने काफी दबा दिया। बंगाछ 
पर भी इसका व्यापक अधिकार स्थापित हो गया । १३२५ ई० में जूना खाँ के 
षद्यन्त्र से यह मारा गया। 

मुहम्भद तुगलक :--जूमा खाँ गयासुद्दोन के मरने के बाद मुहम्मद तुगलक 
की उपाधि से दिल्ली का सुलतान बना । तुर्की के इतिहास में इसकी बड़ी चर्चा 
भौर महत्त्व है । इसके व्यक्तित्व के विषय में इतिहासकार भी एक मत नहीं हैं? 
इसकी योजनाओं के प्रति कुछ ` इतिहासकारों को तो यह धारणा है कि ये 
भविबेकपूर्ण थीं. और इनसे देश की तबाही हुई । किन्तु कुछ इतिहासकारों को 
पढ्‌ राय है कि तुगलक को योजनाओं का महत्व राज-कंमंचा रियो और तत्कालीन 
प्रभावशाळी लोगों ने नहीं समझा, फछतः योजनाओं का सम्पादन इस प्रकार से 
हुमा कि उसको योजनाओं का प्रभाव कुछ का कुछ हो यया ' ` : 


मुहम्मद तुगलक का. राजनीतिक .प्रभाव उत्तरी भारत में सुद्दढ था। सुदूर 
दक्षिण में भी इसने अनेक विजय किये। उसने देवगिरि, बारंगल, दारसमुद्र 
तया माबर के हिन्दू राज्यों का अन्त करके वहाँ मुसलमान शासक नियुक्त 


iy, ." 


य । इसप्रकार १३१७ ई० तक तुगलक साम्राज्य का शासन-क्षेत्रं हिमालय 
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मे दक्षिण में मावर और पश्चिम में लाहौर से लेकर पूवं में बंगांल तक था। | 
उसका यह विशाल साम्राज्य २३ प्रान्तों में विभक्त था । । 


तुगलक का शासन-प्रबन्ध और सुधार :-- मुहम्मद तुगल्लक का विशाह | 
साम्राज्य एक बहुत बड़ी सेना से सुरक्षित था । देश भर में सैनिक छावनियाँ | 
बिखरी हुई थीं और गुप्ततरों का मो जाल सारे देश में बिछा या । सैनिकों पर | 
केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण होता था। सैनिकों को वेतन नगद मिलता षा | 
तथा उन्हें बहुत अनुशासन में रखा जाता था। राज्य नियमों को तोड़ने बाडे 
हिन्दू हों, चाहे सतलमात हों, समान रूप से दण्डित होते थे । तुगलक सतीः | 
प्रथा को रोकने के लिए प्रयत्नशील हुमा । व्यापार और कला की अभिवृद्धि के | 
लिए भी उसने बड़ा प्रयत्न क्रिया था । मुहम्मद तुगलक का व्यक्तिगत प्रभाव 
दरबारियों एर था और उसके भय से बड़े-बड़े मुल्ला और दरबारो भी कापे | 
ये । मुहम्मद तुगळल बड़ा विद्ठाच्‌ तथा सूझवूझ का गुणी व्यक्ति था । | 


मुहम्मद तुगलक के जिन कार्यों का प्रभाव राज्य और प्रजा पर सुखद नह | 
हुआ उनका विवरण निम्न प्रकार है :--- 


१२२६-२७ इ० में उसने दक्षिण पर प्रनावशाळी ढंग से अपना णाम | 
ढ़ करने के मए शासन का देन दिल्लो से हटाकर दोलताशद ( देवगिरि) 
कर्‌ दिया किन्तु शोध ही उसे अनु गव हुआ कि राजधानी के परिवर्तन से जनता 
अ नहीं है. और उत्तरो भारत सैनिक दृष्टि से बड़ा अरक्षित हो गया है।| 
इसलिए उसने पुनः अपने... साम्राज्य का केन्द्र दोलताग्राद से दिल्डी कर दिया।| 
इस अविवेकपूर्ण. परिवर्तन से जनता और राजकोष को वडी क्षति पहुँची | 
दिल्ली तो लगभग. उजड़-सी गयी । वैसे योजना अपने में दोषपूर्ण न थो रि 
वहू राजधानी परिवर्तन का काय केवल, दफ्तरों के हटने पात्र तक सीमित रखती | 
दप्तरो के साथ-साथ दौलताबाद तक पूरी दिल्ली को लाना इसके सिर का ऐश 

बोध हो. गया जो उसके उठाये न उठा और बदनाम होना पड़ा `| 

= दोबाब का : परदेश ( गंगा-यमुना के. बीच का मैदान ) उड़ा उपजाच प! 


जह शे. सनकोष को,.अधिक कर , मिलने को. सम्भाबना थो 1 अतएब उसा 
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दीआब फो जनता पर कर की दर दनी कर दी 
पड़ गया भोर जंनता में सामान्य पकर देने स Eo rs Ru य 
सान ने इस बदलो परिस्थिति का ध्यान न रखा भोर जनता को तबाह 
वसूला । इसका परिणाम 
पारी चौपट हो गयी, राजकोष खाली हो ss RS शोर नर 
उश्चका शासन कमजोर पड़ गया। "9 
म डा स भर भफाल के कारण तुगलक की मुद्रास्थिति कमजोर पड़ 
हल उतर में सिक्कों का अभाव हो चढा था। व्यापार की सुविधा के 
के ९ उसने तांबे के टनके चलाये जिनका मुद्रामुल्य चाँदी के सिक्कों के बरावर 
1। जनता ने इन ताँबे के सिक्कों के व्यवहार में आना-कानी की हि 
शारवार ठप-सा हो गया । तावे के इन नये सिक्कों पर कोई शाही लो 
क ) नहीं छगा था जिसके कारण नकली सिक्कों के टकप्राल घर-घर खुल 
ग्य । इस स्थिति को देख मुहम्मद तुगलक ने तांबे के सिक्‍कों को वापस के 
लिया और उसके बदले सोने-चांदी के सिक्कों को देने छगा। लोग वावे के 
नेकछो सिक्कों को चाँदो भोर सोने के सिक्कों से बदलने लगे । फलतः राजको 
सोने-चांदी से खाली हो गया । 52 


सबसे बुरी स्थिति तो तब हुई जब कि लक पे असंख्य ध 
व्यय करके पोने चार लाख सेना खुरासान बाक हर इकटठी जा Fd 
सेना को उसने १ वष का अग्रिम वेतन दिया। किन्तु आक्रमण खुरासान पर न 
फरके इसने हिमालय के छोटे-छोटे राजाओं पर किया, जहाँ प्राइतिक असु- 
पिधाओं के कारण उसको सेना नष्ट हो गई । युद्ध से घोटे सैनिकों को भी उसने 
प्त डाळा । इस क्रूर कमं से मुहम्मद तुगलक बड़ा ही बदनाम हो गया । 
ळा जगह-जगह विद्रोह होने लगे । १३३४-३५ ६० के छगभग सुदुर 

का यावर प्रदेश स्वतन्त्र हुआ, अगले ही वषे विजयनगर स्वतत्त्र होकर 
गे राष्ट्र के रूप में उठ खड़ा हुआ । इसके बाद क्रमशः बंगाळ, वारंगल, 


दोरसमुद्र और कम्पिल स्वतत्त्र हुए। १३४७ ई० में बहमी वंशं के नाम से. 
रि हँ एक नयी और स्वतन्व रियासत की नीव पड़ी । इस प्रकार तुल्गक . | 


३ की रूपए ७ पट 
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साम्राज्य धीरे-धीरे विघटित होने लगा । १३५१ ई० में भुहम्मद तुगलक को | 
मृत्यु हो गयी । | 
फिरोज तुगलक :--मुहम्मद तुगलक के बाद उसका उत्तराधिकारी 
फिरोज तुगलक हुआ । इसमें धामिक उदारता नहीं थो । इसने हिन्दुओं पर 
जजिया छगाया और ब्राह्मणों पर अत्याचार किया । उसमें सैनिफ गुणों का बो 
अभाव था । फलतः विघटित तुगलकी साम्राज्य के अंगों को वह पुनः संगठित न 
कर सका । बिद्रोहों के दमन के लिए भी उसने समझोते का रुख अपनाया। 
सैनिक संगठन के नियम ढोले थे.। यहाँ तक कि उसने सेना में बढ़े भर अयोय 
सेनिकों झो भी रखा । | 


फिरोजशाह का ध्यान प्रजा-हित पर था। उसने सैकड़ों वांग-बगीपे 
लगवाये ओर सरायें, अस्पताल, मदरसे, महल, मसजिर्दे आदि बनवायी । नह | 
निकळूबायो एवं कुएं खुदवाये । नदियों पर पुल बंधवाये । अनेक मुर्ति 
कन्याँओं कां व्याह करवाया तथा वेकार आदमियों को धन्धों में लगाया । उत्गे 
कर भी कम्र कर दिये। फिरोज को मृत्यु १३८५ ई० में हुई । इसके उतरां'। 
धिकारो निबंछ थे । १३९८ ई० भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ । इ. 
समय फिरोज तुगलक का उत्तरधाकारी सुल्तान महमूद दिल्ली का शात 
था । महमूद तैमूर के आक्रमण का सामया न कर सका । तैमूर भीषण जग 
संहार और धन-जन का अपहरण करते. हुए सुल्तान से दिल्ली आ. धमका! 
महमूद मे तैमूरी वेग:को रोकने की असफल चेष्टा की, तैमूर के आक्रमण बौ! 


जनसंहार से दिल्ली . उजड-पुजह गयो । दिल्लो को लूटकर तैमूर, मेरठ बो 
हरदार होता हुभा.समरकन्द वापस चला मया । 


१४१२ ६० में महमुद तुगलक की पृत्यु हुई । उसको मृत्यु के साथ तुगर्ल 
साम्राज्य का भी अन्त हो गयां! ' 
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अध्याथ १६ 


संयद और लोदी/वंश - 
उहेस्मद तुगलक के मरते ही तुगलक साम्राज्य - स्सों 
अराजकता फैल गयी भोर प्रान्तीय दिन स्वतस्त्र ता प ह र 
जानिगुर स्वतन्त हुआ भोर १४०१ ई० में मालवा तथा गुजरात । दक्षिण में 
बहमनी भोर विजयनगर साम्राज्य प्रबळ हो रहे थे भोर मेवाड में राज पुतो की 
भी शक्ति बढ़ रही थी । दिल्ली में तैमूर का प्रतिनिधि सिज खाँ राज्य क॑ 
रहा था। इसने १४१४ ई० में उहम्मद तुगलक ले उत्तराधिकारी दौलत 
को राज्यच्युत करके दिल्ली को सल्तनत पर अधिकार किया । १४२१ ई० हे 
१४२४६० तक लिज खाँ ढे पुत्र मुबारकशाह के अधीन दिल्ली रही।. 
शासनकाल भशान्तिपुणे था। दोआब, मेवाड़, पुर्वी राजस्थान बकरे 
मुल्तान में विद्रोह होते रहे जिनके दमन में बह आजीवन व्यस्त र्हा ॥ १ डर 
ई० में एक षड्यन्त्र का शिकार होने के कारण इसकी मृत्यु हो गयी । रवर 
उत्तराधिकारी निबंल थे । १४५१ $० बहलोल लोदी ने दिल्ली पर अधिकार 
फर सैयद-शासन का अन्त किपा और नये राजवंश की प्रतिष्ठा को । 
लोदी वंश :-- बहलोल लोदी अफगान था । इसने १४५१ ई० से १४८८ 

६० के बीच राज्य किया । यह बहुत छोकप्रिय न था । इसके अफगान, तुकं 
भौर हिन्दू विद्वेष करते थे । फिर भी उसने जागीर आदि को भेंट करके अफगान 
और तुकं सरदारो को मिला लिया । जोनपुर के सुल्तान बहलोल लोदी के पक्ष 
र ग थे । बहलोल खोदी ने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे दिल्ली सल्तनत में 
र लिया । यहु कूटनी तिज्ञ या सौर तरह-तरह को चालों को चलकर सामन्तों 
शे ह फो बश में किये रहता था । १४८९ ई० के मध्य में इसकी मृत्यु 
केश ] र उसके . बाद सिकरदर लोदी दिल्ली का. अधिकारी बना । इसने 

“तापुवक ग्वालियर, धोलपुर, दोआंव और रणथम्भौर को अधिकृत किवा । 


पद | | 
शर पर भी इका अधिकार हो गया । फिर भी इसका शातन लोकप्रिय न. | 
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था और सरदार इसके विरुद्ध रहते ये। इसमें धामिक कट्रता भी थो तषा! 
हिन्दुओं कोः बहुत सताता था । न्याय में फठोर था तथा इसकी गुप्तचर व्यवस्था 
सुगठित थी । आगरा का शहर इसी ने बसाया था । १५१७ ई० में इसकी. 
मृत्यु हो गयी । इसका बेटा इब्राहिम छोदी इसका उत्तराधिकारी हुआ।| 
इब्राहिम छोदी बड़ा घमण्डी, क्रोधी, विनय तथा नीति से रिक्त था । इससे इसके! 
कुछ सरदार, खासकर अलाउद्दीन भौर दोलत खाँ कुछ विशेष चिढ़े हुए पे।' 
१५२६ ई० में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध करते हुए इन्नाहिम माग 


गया । उसको मृत्यु से लोदी वंश फा अन्त हुआ तथा दिल्ली पर मुगछों दा. 
आधिपत्य हुआ। 


प्रश्न | 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी छिलो । | 
१, सैयद वंश | | र 
२. लोदी वंश | 
३. दौलत खा लोदी [ 
(2 
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अध्याय १७ 


गल साम्राज्य की स्थापना और बाबर 


हः = वावर मध्य एशिया का मंगोल था। भारतवष में इसका यंश 
| 5 वश के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसके बाप का नाम शेख मिर्जा बा नो 
। “पगना का स्वामी था । जब बाबर ११ वषं का हुआ तो उसके पिता का 


| देहान्त हो गया, 8स कारण ११ वषं की 


| अव्या में ही बाबर को अपने पैतृक राज्य 
| की जिम्मेदारियों को सेभालना पड़ा । इसके 
| पगे चाचा और मामा इसके शत्रु थे । इनके 
| प्यन््ों के कारण उसको फरगना मोर 
पमरकन्द राज्य छोड़ना पड़ा। इन्दी 

| परिस्थितियों के कारण १५०४ क a 
| भग फरगना को छोड़कर बाबर को अपनी 
Fe काबुल तथा कन्धार में संचित करनी 
॥डो। जब उसको सत्ता काबुल में सुह्ढ 
हो गयी तो उसने भारत की ओर ध्यान 
दिया तथा भारत में घुस-पैठ करने कीः 


| 


| ८ए करने लगा। उस समय भारत की 








fr ओर कायर शासक के अधीन थी । पुरा देश छोटे-छोटे राज्यों में. 
कं होकर भारत को सुरक्षा के प्रति उदासीन था । पहले बाबर ने कई : 
दारा पंजाब के कुछ हिस्सों में अपना दखल जमाया । दौलत खाँ लोदी : 


| ` परिस्थितियां वाबर के अनुकूल थीं । दिल्ली सल्तनत इब्राहीम छोदी . 






इब्राहीम i 
हीम लोदी के विरुद्ध था, वावर की साँठ-गाँठ में आ गया था और 


में पुरे हे है >. शी, २७: 
उब आया ओर लगभग पूरे पंजाब को अधिकृत कर लिया । लाहौर के 
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बम पक पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहा या । बाबर _ 


[ERS | 


शासक दौलत लाँ लोदी की मित्रता की उपेक्षा करके उसने दौलत खाँ लोदी को | 
भी अपमानित किया तथा उसको रियासत को अपने अधीन फर लिया। । 
लाहौर से आगे घढ़कर वह अपनी बड़ी भारी सेना के साथ पानीपत के मैदान | 
में आ जमा । एक लाख सैनिकों के साथ इब्राहीम लोदी ने बाबर का सामना | 
किया,किःतु इब्राहीम लोदी पराजित होकर मारा गया । बाबर की इस विजय | 
का कारण स्वयं बाबर का प्रभावशाली सेनापतित्व और उसका तोपखाना वा। | 
इब्राहीम की कमजोरियाँ ओर युद्ध सम्बन्धी अनुभवहीनता तथा दौलत स्त्रां खोदी | 
जैसे देशद्रोहियों का आचरण भी बावर को सफल बनाने में. सहायक हुआ। | 
१५२६ ६० में पानीपत के मैदान को जीत छेने के बाद बावर का हौसला ब | 
गया और उसने आगे बढ़कर दिल्ली को अधिकृत कर छिया । बाबर की ओर पे | 
हिमायूँ ने आगे बढ़कर ग्वालियर, यियाना, धौलपुर, जौनपुर, गाजीपुर ओर | 
कालपी तक के प्रदेश को अपने अधीन किया। | 


वावर को मेवाड़ के राणा-साँगा से वड़ा खतरा था । साथ ही अफगान भी | 
विद्रोह के लिए यत्र-तत्र संगठित हो रहे थे । खास करके पूं में अफगानों के | 
कई गढ़ स्थापित हो गये थे । राणा-साँगा और अफगानों ने मिलकर बाबर | 
को दिल्‍ली से बाहर निकालने के लिए प्रयत्न किया । १५२७ ई. में कानवाह 
नामक स्थान पर राजपूत और अफगानों की संयुक्त सेना जिसकी संस्था 
लगभग २ लाख थी, लेकर राणा-साँगा बाबर का प्रतिरोध करने के लिए ज 
गया। बाबर और राणा-साँगा में घोर युद्ध हुआ तथा वावर के छक्के | 
| गये । किन्तु समय ने वाबर का साथ दिया 1 सांगा पराजित हुआ । इसके बार 
वचे-खुचे भफगानों का दम तोड़ने के लिए घाघरा की ओर वढा.। चन्देरी र 
दुर्ग परःउसने अधिकार कर क्या। १५५७६० में घाघरा के तंट पर अफगांगां 
को बुरी तरह से हराया । करोव-करीब सभी अफगानों ने उसकी अधीत 
स्वीकार कर ली भौर बंगाल तक बाबर की धाक जम गयी । डे... 
` १५३० ई« में बाबर की मृत्यु हो गयी । बाबर की मृत्यु से मुगला * 
पणी उक विकास हसा इक गया! बाबर फो शासन को. सुचाठ शत? 
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संगठित करने का भी अवसर न मिला था । 
था । वह चरित्रवान था । बहु कवि और संगी 


| 

| फिर भी उसका शासन सोक प्रिय 
| | विशेष प्रेम था। अपने परिवार के प्रति उसे 
[` 

| 


तज्ञ भी था । चित्रकला से उसका 
वड़ी ममता थी । परम धामिक 
और हिन्दुओ के प्रति उदारतापूर्ण 
भा आत्मविश्वास को न खोना उसके 


होते हुए भौ उसमें धामिक उदारता थी 
दृष्टिकोण रखता था । संकट के समय में 
व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थो] 
प्रश्न 
१. वावर कौन था ? उसके चरित्र और कार्यों पर प्रकाश डालिए । 
२, संक्षिप्त नोट लिखिए । 
दोलत खां लोदी, राणा-सांगा । 
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हिमायूँ और शेरशाह | 


हिमायू --१५३०६० में बाबर का उत्तराधिकारी और पुत्र हिमायू दिल्ली । 
की गद्दी पर बैठा । वाबर ने बड़ी लगन के साथ हिमायूं को अपने उत्तराधिकार | 
के लिए प्रशिक्षित किया था ओर उसे सद्गुणी बनाया था । वह कोमल स्वभाव | 


का था तथा बड़ा भावुक था। समयकी ' 
आवश्यकता और राजनीति की जरूरत को | 
महत्व न देते हुए कमी-कमी तो यह ऐसी | 
भावुकता दिखाता था कि उस्का परिणाम 
राज्य ओर शासन के लिए बहुत ही युरां 

होता था। उसमें पिता फे प्रति और 

भाइयों क प्रति निष्ठा थी । पिता फी वात. 
मानकर वह अपने भाइयों और राजकमे- 
चारियों के प्रति इतना उदार था कि वह 
उनके बुरे से बुरे अपराधों को भी क्षमा 
कर देता घा । फलतः वह आजीवन भाइयों 
और राअकमंचारियों के षडयन्त्र का 
हिमाए॑ शिकार बना रहा। उसका शासन भी क्‍ 


। उसके व्यक्तिगत स्वभाव के कारण ढीला-ढाला था। संदिग्ध व्यक्तियों को भी 
/ महत्त्वपूर्ण पद दिये हुए था, तथा राजनीतिक स्थिति की गम्भीरता की उपेक्षा 


करके अनुचित सरलता प्रदशित करता था । समय की महत्ता को भी नहीं 


जानता या, तथा टाल-मटोळ करते की आदत थी । आमोद-प्रमोद में उसका 
बड़ा मन लगता था तथा-अफीम खाने का - दुव्यंसन भी उसमें था । 


इन कमजोरियों के बाबजूद उसका प्रारम्भिक शासन सफल रहा! 
राज्यारोहण के समय जो अमीर और जागीरदार तथा सम्बन्धी उससे असन्दुट | 
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थे उन्हें उसने जागीर आदि वाँटकर सन्तुष्ट कर लिया । असन्तुष्ट भाइयों को 
भी उसने प्रसन्न रखने की कोशिश की । उसके तीन भाई थे जिनके नाम 
कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। कामरान को उसने कावुल ओर कन्धार 
दिया। किन्तु कामरान को इससे सन्तोष न हुआ और जिद करके हिमायू से 
पंजाब तक प्राप्त कर लिया । कामरान की हिमायू के प्रति कोई निष्टा नहीं 
थी । केवल भातृप्रेम की भावुकता में आकर कामरान के हाथों में काबुल, 
केन्धार तथा पंजाब का प्रदेश देना, मुगल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए वड़ा 
घातक हो गया । पंजाब से मुगळ सेना को सैनिक मिलते थे, जो कामरान ने 
रोक दिया । इसका वहुत बुरा अभाव मुगल सेना पर पड़ा । सेना कमजोर हो 
गयी। साथ ही काबुल कन्धार से होकर भारत को आने वाले रास्ते भी हिमायूँ 
के अधिकार के चाहर हो गये । अस्करी को उसने सम्भल का प्रदेश और 
हिल्दाल को अलवर का क्षेत्र दिया । ये भाई भी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का 
| निर्वाह न कर-सके तथा अपने कुशासन से इन क्षेत्रों में हिमाय॑ के शासन को 
' | बदनाम कर दिया। 

| हिमायू के दो शत्रु थे । बिहार के अफगान चिन्हें शेरशाह का नेतृत्व प्राप्त 
| था तथा गुजरात का बहादुरशाह । इन दोनों पर ही प्रारम्भ में हिमायूं को 
' | कुछ सफलता मिली, किन्त आगे चलकर ये दोनों ही हिमाय॑ के दुर्भाग्य के 
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था। उसके अधीन अहमदनगर, बरार और खानदेश आ चुके थे । बहादुरशाह | 
चित्तौड़ को जीतने तेजी से बढ़ रहा था । १५३५ ई० में मन्दसौर में हिमाूंने | 
बहादुरशाह को हरा दिया और दिल्ली के मिर्जाओं के विद्रोह का भी दमन | 
किया । बहादुरशाह हारकर पुतंगालियों की. शरण में गया तथा उसका प्रदेस | 
मालवा और गुजरात हिमायूं ने अस्करी के हाथों में सौंप दिया । यह उसकी | 
मूल थी । अस्करी ने मालवा और गुजरात की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीँ | 
किया। शीघ्र ही ये दोनों प्रान्त मुगल साम्राब्य रो निकलकर पुनः वहादुरशाह | 
के कब्जे में आ गये । १५३: ई० में वहादुरशाह को मालवा और गुजरात पर | 
पुनः अधिकार करने में सफन ता मिली तथा उसका आतंक इस तरह बढ़ गया | 
कि दिल्ली तक की सुरक्षा की खतरे में पड़ गयी। हिमाय्‌ं बहादुरशाह की बढ़ती । 
शक्ति से परेशान ही था कि शेरशाह-विहार में धूम मचाने लगा । वहादुशाह्शाह 

को छोड़ हिमायू ने शेरशाह की ओर अपना ध्यान केन्द्रित क्रिया । उसने चुनार 

पर आक्रमण किया । किला जीतने में कुछ समय लगा कि इसी बीच शेरशाहरे 

रोहतासगढ़ में अपनी शक्ति वढा ली तथा बंगाल तक के प्रान्त को अपने प्रभाव 

में ले लिया। इसके वाद शेरशाह ने बड़ी चतुरी से काम छिया। चुनार के | 
दुगं पर हिमायू का अधिकार हो जाने दिया तथा विना रोक-टोक मुगलों की | 
सेना को वंगाळ तक बढ़ जाने दिया। जव हिमायूं वंगाळ में पहुँच गया तो 
हिन्दाल ने विश्वासघात किया और उसने दूरस्थ हिमायूंकी सेना को रसद 


पानी भेजना बन्द कर दिया । उसने स्वयं भागरे पर अधिकार कर लिया भर 
अपने को दिल्ल॑ 


व हली का बादशाह घोषित किया । विना रसद-पानी के बंगाल में 
रः कीः सेना तबाह हो गयी और उसमें बोमारी फैल गयी । किसी तरह 
न  हिमायू णी 'महती सेना लेकर वापस लौटने लगा तो पाया कि शेरशाह 
दर “त. पर नाकेबन्दी कर लो है और घाटों पर छेंक लिया हे । जगह" 
हार के छापामार' हमलों में हिमायूं तवाह हो गया । १५३९ ईल में 
भरते ववा. च चोता में धोर युद्ध हुआ जिसमें हिमागू मरी 
वति कः बीच „कामरान भी ' विद्रोही हो गया। इस दुर्भाग्यपूर् 
स बार भी हिमाय दास, जगा नामक स्थान में शेरगाह से भिडा! 

हिमायू हारा । हारकर अनेक कठिनाइयों को मेलता हुआ किसी 
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प्रकार १५४३-४४६० तक फारस पहुंचा । वहाँ के वादशाह ताहभस्प ने उसकी 
भावभगत की तथा सैनिक सहायता देने का वचन दिया । । 
हिमायू झा भारत छोटना :--हिमाय्‌ फारस में लगभग १० बर्षों तक 
रहा । तोहमस्प दे; उसको १२००० सिपाहियों की सहायता मिली भोर उसने 
कन्धार जीत लिया । १४५४-१५५५ ई० में भारत की राजनीतिक स्थिति पुनः 
निर्बल थो और दिल्ली पर सिकन्दरशाह का अधिकार था । हिमाय्‌ ने पजाव 
होकर भारत में प्रवेश किया तथा सिकन्दरशाह को हटाकर पुनः दिर्डी तथा 
भागरे को अधिकृत कर लिया । अभी उसका एक और प्रवल शत्र आदिलशाह 
था, जो अफगानों का नेता था! किन्तु हिमाय १५५६ ई में ही मर गया । 
सूर-शाही को समाप्त करने तथा आदिलशाह को पराजित करने का हिमाय 
द्वारा छोड़ा हुआ कार्य उसके उत्तराधिकारी अकबर द्वारा सम्पन्न हुआ। | 
शेरशाह और शुरवंश :--हिमायूं की असफलतायें शेरशाह की सफलतायें 
थीं । यह एक-साधारण जागीरदार का पुत्र था। उसका वचपन का नाम 
फरीद खाँ था । शेर खाँ इसकी उपाधि थी, जो इसे एक शेर मारने के कारण 
मिली थी । फरीद खाँ या शेर खाँ का पिता सहसराम में रहता था। इसका 
नाम हसन था । इसकी सगी माँ मर गयी थी । सीतेली माँ फरीद खाँ के साथ 
दुव्यंवहार करती थी । सौतेली माँ के व्यवहार से ऊब कर फरीद खां १४९४ 
ई० में जौनपुर चला आया जहाँ उसने फारसी का 
अच्छा ज्ञान प्राप्त किया । विद्याम्यास से फरोद खा 


ने बड़ी प्रतिभा दिखाई। इस कारण फरीद के 
सम्बन्धियों ने उसके पिता के पास भेज दिया,बहां 
वह कुछ दिनों तक पिता को जागीरदारो का प्रबंध 
'देखता भालता रहा । किंन्तु वह बहुत दिनों तक 
अपने बाप के पास ने रह संका । माँ से उसकी न 
पटो,- भतएव १५१८ ई० में पुनः घर छोड़कर 
` नौकरी की लोगे में बाहर निकल गया । उसनेदो ` 
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बो तक बिहार के सूवेदार बहर खाँ के यहाँ नौकरी की तथा पिता हसन को 
मृत्यु के बाद वावर की कृपा से अपने पिता की जागीरदारी का स्वामित्व प्राप्त 
किया । कुछ दिनों बाद बहर खाँ भी मर गया । वह वहर खाँ के उत्तराधिकारी 
जमाल खाँ का संरक्षक वना । संरक्षक के रूप में धीरे-धीरे इसने अपनी प्रतिभा 
और प्रभाव का प्रदर्शन प्रारम्भ किया । बंगाल के सूबेदार को हराकर उसने 
बिहार की सूवेदारी की सुरक्षा की । चुनार की दुगेस्वामिनी से अपना विवाह 
करके वह चुनार का स्वामी बना । १५३१ ई० में जब हिमायू ने चुनार पर 
आक्रमण किया तो उसने बड़ी चतुरता से दुगं की रक्षा की और अधीनता 
स्वीकार करके अपनी शक्ति को बचाया तथा मौका पाते.हो बंगाल के सुल्तान 
पर आक्रमण करके गोड़ तक के प्रदेश को अधिकृत कर लिया । गौड़ विजय के 
चाद उसकी सीधी टक्कर हिमायूं से ही होने लगी । जब हिमामूं शेरशाह के 
विरुद्ध बढ़ा तो हिमायूं को ६ मास तक चुनार में उलझाये रहा ओर इसी 
वीच अपनी सैनिक शक्ति पुष्टि की । इसके बाद उसने हिमाय को बंगाल तक 
बढ़ जाने दिया । जब हिमायूँ बंगाल से लौटा तो शरशाह ने चौसा और वेळग्राम 
(कन्नौज के पास ) के युद्ध में उस हराकर दिल्ली और आगरा तक का हिस्सा 
प्राप्त कर लिया । हिमायू का पौछा करते हुए चह लाहौर तक गया । इस 
प्रकार बिना किसी युद्ध के ही वह पंजाब का स्वामी बन बैठा । 
पंजाब से बंगाल तक के प्रदेश पर अपना स्वासित्व स्थापित कर लेने के 
वाद कुछ समय उसने सीमा को सुरक्षा और आन्तरिक प्रदेशों ( मुख्यतया 


ए ) के विद्रोहों के दमन भें बिताया । तदुपरान्त अपनी विजय-वाहिनी को 


र्‌ अन्य He राज्यों की विजय में प्रयत्नथोल हुआ । उसने एक-एक करके 
मालवा, /सिन्यु, मुल्तान,जोधपुर और चित्तौड़ अधिक्रत किया । शेरशाह 


नी “se के विरुद्ध हुई। कारिञ्जर पर तो उसकी 
ee ? किन्तु एक दुघंटना का शिकार होकर १५४५ ई० में उसकी मृत्यु 


शेरशाह का शासन. प्रबन्ध :--शेरणाह : [मः 
कल ` -शेरशाहृ की कृतिका म धार 
उसका शासन-्रबन्ध है। उसने परम्परागत ल ती 
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सुधार लागू किये जिनका अनुकरण अकत्रर तथा उनके उत्तराधिकारियों ने भी 
किया। वह निरंकुश शासक या किन्तु शासन में उदारतापूर्णं दृष्टिकोण अपनाता 
या! अ्रजाहित और साम्राज्य की सुरक्षा उसकी थासन-प्रणाली के प्रधान उद्देश्य 
१॥ उसमें धामिक सहिष्णुता थी और शासन में नौकरी के लिए हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ही के लिए समान रूप से द्वार खुले थे। वह प्रत्यक्ष रूप से 
मुख्यतया केन्द्रीय शासन की निगरानो करता था। उसका साम्राज्य शासन की 
सुविधा के लिए ४७ सूत्रों में बेटा था। प्रत्येक सूबे की छोटी इकाइयाँ सरकार 
परगना और गाँव थी । सूबों का प्रधान अधिकारी कोई अफगान होता ध 
सरकार की संरक्षता शिकदारे शिकदार करता था। परगनो के कमचारी 
शिकदार, अमीन, खजांची, मुन्सिफ, हिन्दी लेखक और फारसो लेखक होते थे । 
गाँवों के अधिकारी मुकहुम, चौधरी और पटवारी थे । शिकदार सैनिक 
अधिकारी था, अमीन माल का काम करता था, मुन्सिफ न्याय करता था, और 
कोष की सुरक्षा खजांची द्वारा होती थी । कर-निर्धारण के पूर्व किसानों की 
सारी भूमि नाप डाली गयी थी और उस पर पैदावार का + कर नियत कर 
दिया गया था। कर उगाइने में जो अधिकारी गड़बड़ी करता उसे वह कड़ा से 
कड़ा दण्ड देता था। कर-निर्धारण में वह जितनी छूट देता, वसूलने में उतनी हौ 
कड़ाई करता । कर सामान्यतया रुपये के रूप में लिया जाता था, यद्यपि अन्न 
के रूप में भी कर जमा करने की सुविधा थी । उसका सैनिक प्रश्नन्ध भी सुचारु 
था । सिपाहिणों की भर्ती और प्रशिक्षण वह अपनी ही देख-रेख में करता था । 
सिपाहियों तथा उनके घोड़ों की हुलिया दजे रहती थी तथा घोड़ों को दागा 
जाता था । फौजियों को वेतन नगद और नियत समय पर ही मिलता था । 
सिपाहियों को अनुशासन का नियम कढ़ाई से पालन करना पड़ता था। जो 
सिपाही उद्दण्डतावश कृषि को हानि पहुँचाता उसे कठोर दण्ड मिलता था । 
उसकी स्थायो सेना में १५००० घुड़सवार, ५००० हाथी और २५००० वैद 
पथा एक विशाल तोपखाना था । न्याय की भी व्यवस्था सुन्दर थं. सौर निष्पक्ष 
"याय की ओर जोर दिया जाता: था। चोरी, डकैती को रोकने कौ जिम्मेदारी 


और शिकदार पर थी । चोरी का माल बरामद न होने पर अधिकारियों _ | 
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से ही चोरी का धन वसूला जाता था। हिन्दुओं के उत्तरा धिकार सम्बन्धी 
विवाद उनकी पंचायतों में ही तय हो जाते थे । यातायात की सुविधा के लिए | 
सड़कों पर शेरशाह ने विशेष ध्यान दिया और अनेक सड़कों का निर्माण किया 
जिनमें ये चार प्रसिद्ध हैं-- 

(१) सोनार गाँव (वंगाळ) से रोहतासगढ़ (पंजाब) तक । 

(२) आगरा से बुरहानपुर तक 1 

(३) आगरा से वियाना होती मारवाड़ की सीमा तक । 

(४) लाहौर से मुल्तान तक । 





७ SPST ET ICT le his te iti 


इन सड़कों पर यात्रियों की सुविधा के लिए उसने सरायों की स्थापना की । 
यी तथा छायादार वृक्ष लगवाये थे । डाक की व्यवस्वा भी थी, अस्पतालों का 
भो प्रवन्ध था । शेरशाह बड़ा दानी भी था और विद्वानों का आदर करता चा। 


शुरी वंश फा पतन :--शेरशाह का शासनकाल कुळ ५ वर्षों तक सीमित 
रहा । उसके बाद उसका बेटा इस्लामशाह अगले ९ वर्षा तक किसी तरह 
राज्य खेता रहा । किन्तु इसके बाद स्थिति भिन्न हो गई । अफगानों में बड़ी | 
फूट फैल गयी और शूरी साम्राज्य दो राज्यों में विभक्त हो गया । पश्चिमी | 
प्रान्तों का केन्द्र दिल्ली थी जो शिकन्दरशाह के अधीन थी । सूरी साम्राज्य का 
पूर्वी क्षेत्र आदिलशाह के अधीन था । हिमाय के द्वारा सिकन्दरणाह और उसके 
शासन का पतन हुआ भोर अकबर के द्वारा आदिलशाह तथा उसके अधीत 


राज्य का । इत प्रकार शूरी साम्राज्य सदा के लिए विशाल मगल साम्राज्य में 
विलीन हो गया । & 






) १, Er की प्रारम्भिक कठिनाइयाँ क्‍या थीं ? उसने उन पर कैसे कीर 
न पाया i 17 3३ ७ ७४७७७ क ४g: 
-२, शेरशाह के. चरित्र और कार्यों पर प्रकाश डालिए । ७ 


A प्रस्तुत कोजिए |. | 


0 २. शेरशाह के शासन-प्रबत्ध का विवरण 


यु अमर चळ 
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अकंगर 

हिमायूं का पुत्र भौर उत्तराधिकारी जलालुहीन अकबर भारतीय इतिहास 
में बहुत सम्मान का स्थाग रखता है । इसका वाल्यकाल संकटपुर्ण स्थिति में 
वीता 1 १३ वर्ष की अवस्था में ही उसे राज्यभार संभालना पड़ा । जिस समय 
इसे उत्तराधिकार मिला, मुगलों का भारतीय साम्राज्य केवल पंजाव तक ही 
सीमित था । दिल्ली में आदिलशाह सूर और उसके मन्त्री हेमू का प्रवल शासन 
था | अकबर ने वैरम खाँ की संरक्षता में शासन प्रारम्भ किया । दिल्ली की 
अधिकृत करने के लिए पानीपत के मैदान 
'में अफगानों को पराजित किया और 
आलिदशाह ओर हेमू के साथ दिल्‍ली, 
आगरा ओर जोनपुर तक का हिस्सा छीन 
लिया । जब इस प्रकार अकवर की शक्ति 
|| अबल हुई और वह वयस्क हुमा तो' १५६० 
| ई० में बैरम खा. को हटाकर पुणरूपेण 
शासनाधिकार अपने हाथों में ले लिया । 
'शासनसून्न संभालने पर वह. सम्पूर्णं भारत 
को मुगल साम्राज्य के अन्तगंत लाने को 
योजनाएँ बनाने लगा । अकबर ने समझा 
कि भारत में. मुगल साम्राज्य की स्थिति 
भोर प्रतिष्ठा तभी सम्भव है जव कि उसे do अकवर | 
राजपूतों का सहयोग प्राप्तरहे। राजपूतों / ' ' ` 
'के प्रति उसने साम,दाम,दण्डं और भेद) चारों ही नीतियों को अपनाया । पहले 
तो धार्मिक पक्षपातःकीःनीतिःको परित्याग करके उसने राजपूत ही नही अपितु 
सारे हिन्दुओं की प्रियता आप्त की ।?१५६२६० में तीर्थंकर और १५६४६० में. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


= ne ~ 0 Pore a 5 Emm ems) ses बग 


कन क yf Nr पर 
Ss “>. “>> «> ». “4 Sun ss >... 4“... 





[ १०८ ] 


जजिया नामक कर बन्द कर दिया । हिन्दुओं और राजपूतों को सेना तथा 
शासन में महत्त्वपूणे तथा जिम्मेदारियों के पद दिये तथा नौकरियों ओर 
नियुक्तियों में भेदभाव का अन्त किया । बीरवल,टोडरमल जैसे हिन्दुओं ने मुगल 
साम्राज्य की सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण योग दिया था । 


राजपूतों से मैत्री सम्बन्ध को स्थायित्व देने के लिए अकबर ने मुगलों और 
राजपूतों के बीच वैवाहिक सम्बन्धों को प्रथा चलायी । उसने कई राजपुत- 
कन्याओं का विबाह अपने वेटों से किया । स्वयं अपना भी किवाह प्रसिद्ध राज 
घरानों में किया । १५६२ ई० में आमेर के राजा भारमर की कत्या से अपना 
विवाह किया इन वैवाहिक सम्बस्थों को मेवाड़ के शिशोदियों और रणथम्भौर 
के हाड़ा राजपूतों ने अवमानना की हष्टि से देवा । 


जिन राजपूतों ने न तो अकबर की अधीनता स्वीकार की, भ वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित किया और न दरबार में जाकर नौकरिर्या ही की,उनके साथ 
अकवर ने युद्धनीति अपनायी । उनके विरुद्ध उसने अपली शक्ति का प्रवल 


भ्रदर्शन किया । कभी-कभी अकबर दो स्वतन्त्र राजपूत रियासतों को भेदनीति 
से लड़ा देता था। फिर एक-एक करके दोनों ही रियासतों को जर दबोचता 


+. 2 ट्र अधिक se” गर्‌ { मे ॥ - पंजाब 
| Ys 

3 

"प्रभाव 


* 
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| 
| 
| नहीं था । किन्तु धीरे-धीरे अकवर ने विजयों द्वारा अपने सा 
+ आज्य का विस्तार 
किया । उसकी विजयों का इतिहास तीन काल-क्रमो नें वाँटा जा सकता है ॥ 








हॉ ब | अकबर का साम्राज्य | 
अल ब 7६०४६० | 
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(२) १५८० से ९६ ६० तफ जिसके बीच उसने पश्चिमी और पश्चिमोत्तर 
सीमा के राज्यों को नियोजित किया । 


(३) १५९७ ई० से १६०१ ६० तक जिसके बीच पह दक्षिण भारत में 
अपने साम्राज्य विस्तार के लिए चेष्टाबाधु रहा । 


या्राज्य-पिजय फे प्रथसकार में अर्थात्‌ १५७३ ६० तक अकबर ने कई 
विद्रोहों का दमन किया मोर राज्य जीते। १५६१-१५६२ ३४० में बाजबहादुर 
को पराजित करके मालवा का उपजाऊ प्रदेश अपने साम्राज्य के अन्तगंत 
किया । इसी घर्ण १५६२ ६० में गोंडवाना को रानी दुर्गावती पर आक्रमण 
कर उसने गोंडवाना का विशाल साम्राज्य अपने खधोन किया । दुर्गावती पर 
अकबर द्वारा आक्रमण अकबर फो साम्राज्यकामना शोर धवकिष्सा का प्रमाण है, 
क्योकि दुर्गावती बौर अकबर में न तो कोई वैमनस्यता यी और न बुद्ध के लिए 
अकबर ने फोई कारण हो बताया था । इन दो विजयों थे भुयळ साम्राज्य को 
सीमा नमंदा नदी तक पहुँच गई। इघर राजस्थान में भी अकबर की सेनाओं 
ने हलचल मचाई । मेवाड़ के प्रसिद्ध दुगं चित्तौड़ पर चढ़ाई करके शिशोदियों के. 
गौरव फा अपहरण किया । रणथम्भौर पर भी अकबर ने युद्ध का आतंक प्रदर्शित 
करके उसे अपने अधीन किया। इसके बाद अकबर ने क्रमशः जोधपुर,बीकावेर भोर 
कालिळर फो भी परास्त और अधिफत किया । बंगाल में दाऊद खा! का प्रभाव 
बढ़ रहा घा । उससे मुगलों की एक बार फिर टक्कर होने की सम्भावना हुई । 
अकबर ने र एक विशाल सेना लेकर पटना, हासी, गढ़ी टाडा को भी चीत 
बगा SR भहक खाको हराया । दाऊद खा णरणापन्न हुमा । बंगाल 
अकबर के अधीन हुमा । हिमायूं के समय भें ही गुजरात मुगल साआज्य पै 
७८ गया था। गुबरात को पुनविजय भुगलों के यश जोर श्रौवृद्धि के लिए 
महत्त्वपणं थो । अकवर अपनो सेना के साथ गुजरात को बोर चढ़ दोडा हष 
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जव अकबर ने चित्तौड़ जीता था तो चित्तीड उदयसिह के अधिकार में था 
उदर्यापह एक कायर आर भीर राजा था । किन्तु उदयसिंह के मरने के च 


उसके उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप ने शिशोदिया गौरव के अनुकूल राज्य- 
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ह द महाराणा प्रताप | | ह 
4 किया । राणाप्रताप ने अकबर की अधीनता म स्वीकार को भौर 
' ` साथ रोटी-वेटी का सम्बन्धःभी अपमानजनक झर अप्रिय समझा । 


र ४ उबर का सचिव ओर सेनापति मानसिह भी प्रताप विह से वेर रखता या।. 
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साम्राज्यकामी अकबर और विवेकहीन मानसिह के संयुक्त प्रयत्न से सछीम के 
साथ प्रताप के विरुद्ध एक सेना भेजी गयी । महाराणा प्रताप आर अकवर के 
बीच जो संघष प्रारम्भ हुआ वह लगभग एक चौथाई शताब्दी तक चलता रहा) 
इस संघषे का इतिहास भारतीय इतिहास का गौरवपूण अघ्याय हे। महाराणा 
प्रताप बड़ा धीर, वीर भोर स्वाभिमानी था । कष्ट भेल कर भो उसने अकबर 
की अधीनता स्वीकार न की णो उसके गौरवशाली ओर उत्कृष्ट मनोबल का 
सूचक है । 

` अकबर ओर प्रताप के बीच हल्दी घाटी में घनघोर युद्ध हुआ। आरम्भिक 
सफलताएं तो प्रताप के पक्ष में थो, किन्तु युद्ध के दिन शाम को विजयशी | 
अकबर के पुत्र सलीम के हाथों लगी । प्रताप की सेना हार गईं । हार कर भी | 

प्रताप नही हारा और अकबर से अन्तिम श्वासों तक छड़ता रहा । १५१७६० 
में प्रताप की मृत्यु हो गयो । उसके बाद उसके पुत्र अभरसिह ने अकबरे | 
संघर्ष करने में अपने को पिता की तरह समथे न पाया । अकबर और अमरपिह | 
में सन्धि हो गयी । | 
मेवाड़ ओर बच्धाल से छुट्टी पाने पर अफबर की इष्टि काबुल और कग्धार | 
, कीओर गई। बीरबल ओर मार्नातह को भेजकर धीरे-धीरे उसने काबुल, | 
कश्मीर, कन्धार, सिन्धु, यूसूफजोई तथा बदखसाँ तक के क्षेत्र को अधिहृत | 
' किया। कावुछमें जो सफलता मिलो उसका परिणाम यह हुआ कि अफगाणी 
: जातिया निर्मु हो मयीं। उसने उड़ीसा को भी अपने अधीन किंया। इससे | 
| सम्पण उत्तरी भारत पर उसका प्रभाव व्याप्त हो गया । 
१५९१ ६० के बाद अकबर ने दक्षिण के राज्यों, जिसमें गोलकुण्डा य॑ | 
बीजापुर प्रधान थे, की ओर ध्यान दिया । गोछमुण्डा की रियासत पर रा | 
करके अकवर ने जलीरगढ़, का महत्वपूर्ण दुर्ग अपने अधीन कर लिया । इसर | 
बाद उसने असीरगढ़ को घेर.लिया । असीरगढ के वाद उसने अहमदनगर शी | 


क । इन विजयों से अकबर के साम्राज्य का अङ्ग खान-देश तक का हिस्सा | 
हाशया। . . | 




























हि क इकड ह जते 1 ककी मिती 
भर र ---भकबर भ्‌ व रःफा विशाल साम्राज्य : ९ { सूय T | 
टी इकाइयाँ सरकार जोर परगना यो । केन्द्रीय सरक 
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कई विभागों में वेंटी हुई थी । पहला विभाग कर और कोष का प्रबन्ध करता 
था, दूसरा विभाग राजा तथा राजमहल की व्यवस्था करता था । सैनिकों को 
वेतन वस्शी देता था | चौथा विभाग फौजदारी का था, पाँचवाँ विभाग वफ्फ 
1 | बोर दान-सम्वन्धी कार्यों की देखभाल करता था । छठा विभाग मृफलिस के 
९ | अधीन था जो प्रजा के नेतिक हितों की रक्षा करता था । 
| 


- इनके अतिरिक्त तोपखाने का विभाग था । डाक की व्यवस्था दारोग-ये- 
व डाकचीकी और कारखाने की देखभाल दारोगाखानेसामान करता था । प्रान्तीय 

| शासन की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के नमूने पर होती थी । गाँवों में पंचायतें 
_ थी जिन्हें काफी अधिकार मिला था । प्रान्तों का प्रमुख शासक सूबेदार कह- _ 
' लाता था, जिसके अधीन पुरे प्रान्त की सुरक्षा थी । दीवान, सुवेदार के साथ 
' फाम करता था जो माल और कर-व्यवस्था की देख-भाल करता था । प्रान्तों 
| के अभ्य कमंचारी फौजदार,तहसीलदार और अमीन थे । शहरों और नगरों का 
प्रधान कमचारी कोतवाल धा । राज्य भर की गुप्त सुचनाये शासन की 
| दाकियनवीस और खोफियानवीस से मिलती थी । कर उगाहने का कार्य कोरी 













Rl करद भूमि को बाँस के कट्ठों से नगवा डाला था। उसने धरती की उर्वरता 


से |. का ध्यान करके मालगुजारी भी निश्चित की थी जो सामान्य उपज का ) था। 


| (. अकबर अपनी धर्मीति के लिए विशेष विल्यात है ॥ बकर मलमा क 
पा | | पा किन्तु अन्य सम्प्रदायो के प्रति राजनौतिक और व्यक्तिगत कारणों कह ७: 
| भारता वल ता प्रदशित करता था । उसने गोहत्या बन्द कर दो थी, बलपूवंक धम 
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अपनाई और सती प्रथा को रोकने की भी चेष्टा की । अकवर जा ४५ 
दीनइलाही से सम्बद्ध है । दीनइलाही में एकेश्वरवाद कौ मान्यता ० र्‌ 
सब धर्मों के प्रति उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाने को श्रेयस्कर कहा A था। 
दोनइलाही के अन्तर्गत आचरण सम्बन्धी नैतिक नियम भी था। ष्‌ 
झोजन करना, भोजन के लिए जीवहिसा न करना,इन्द्रियनिग्रह्‌, कर्म pt 
का चिन्तन, सद्व्यवहार आदि पर विशेष बळ दिया जाता था । दीनइलाही 

माननेवाले को सम्राट्‌ के प्रति श्रद्धा करनी पड़ी थी और अकबर को धमंगुर 
मानना पड़ता था । वषंगाँठ के दिन लोगों से मिळना-जुलना, प्रीतिभोज आदि 
का महत्त्व था । पारसी-धमं के प्रभाव से सूर्ये और अग्नि की पूजा होती थी। 


दोनइलाही का उद्देश्य सभी धमं का समन्वय करना टर था ही, कित्तु | 
इसके साथ-साथ यह भी था कि अकबर दीनइलाही की आड़ में सम्राट के च 
ही साय धमंगुर भी बनना चाहता था। दीनइलाही को इसी कारण क 
लोकप्रियता न मिली और इसकी दीक्षा अकबर के मित्रो, चापलूसों, मुसाहिवों 
के अतिरिक्त अन्य रोगों ने न छी । | 


घ्रएन 
१. अकबर को महापु क्यों कहते हैं ? 
२. अकबर को बिजयों और शासन-प्रबन्ध का बर्णन कीजिए । 


३. अकवर फी घामिक नीति क्या थी ? सिद्ध कीजिए कि उसका दृष्टिकोण 
राष्ट्रीय था । 





C 





अध्याय २७ 


जहाँगीर और शाहजहाँ 
जहाँगीर :---अकबर १६०५ ई० में मरा । उसका उत्तराधिकारी सलीम 
था जो जहाँगीर के नाम से गही पर बैठा । अपने पिता की तरह उदार और 
प्रतिभाशाली न होते हुए भी यह मुगल साम्राज्य को योग्यतापूरवंक संभाले 
रहा । इसने छग भग २२ वर्षों तक राज्य किया । मुगल साम्राज्य का विघटन 
Gr इसी के समय में प्रारम्भ हो गया! 


१६२० ई० में जहाँगीर ने खुरंम 
को भेज कर नगरकोट को विजय 


की । अहमदनगर के राज्य से वहाँ 
के मलिक मम्वर के विरुद्ध कई युद्ध 
किये । इस युद्ध से अहमदनगर 
काफी कमजोर पड़ गया । मेवाड 
पर उसका स्थायी अधिकार हो 
गया । कांगड़ा की- विजय सी 
जहाँगीर की महत्त्वपूणं सफलता 
थी। किन्तु १६२२ ई० में कन्धार 
हायसे निकर गया। शासन के 
अन्तिम दिनों में जहाँगीर के पुत्र 
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_ खुरुभ ने विद्रोह कर दिया था जिससे 
लहाँगौर ' मरने के कुछ दिन पूर्वं तक उसको 
' मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब यो । | 


' भें राजन्महरू. के घण्टे से, सस्बद्ध एक : जंजीर. छटफा दौ: थी: जिसे कोई भी 
| फरियादी खचकर बादशाह को अपनी शिकायतें सुना क ` था। वह परम 





: - जहाँगीर के विषय में कहा जाता है कि वह बड़ा त्यायप्रिय'था बोर आगरे _ 
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विलासी भौ था । उसको रानी नूरजहाँ उस पर पूरी तरह से हावी थी तथा 
जगाँगीर को शराब के प्यालों में उलझा कर खुद राज-काज देखती थी । 
नूरजहाँ का राजनीति भौर राज-काज में इस तरह से प्रभाव वढ गया था कि 
राज-दरबार नूरजहाँ की चालो से ऊबकर षडयन्त्रों का अड्डान्सा वन गया 
था । शाहजहाँ ओर महावत खाँ ने जहाँगीर के प्रति विद्रोह नूरजहाँ के कारण 
किया था । जहाँगीर की मृत्यु लाहौर में १६२७ ई० में हुई । 
शाहजहाँ :--जहाँगीर का तीसरा पुत्र खुरंम, शाहजहाँ के नाम पे 
१६२८ ६० में मुगल साम्राज्य का अधिष्ठाता बना । अन्य भाइयों की अपेक्षा 
थह चतुर सदाचारी और राज- 
नीतिज्ञ था । गद्दी पर बैठते ही 
बुन्देलों ने विद्रोह कर दिया जिसका 
दमन शाहजहां ने सफलतापूर्वक 
किग्रा । कुछ दिनों बाद १६३५ ई० 
में बुन्देलों के सरदार जुझार सिह 
ने दोबारा विद्रोह किया । इस बार 
फिर शाहजहां को जुझार सिह के 
विरुद्ध : सफलता मिली । १६३० ई० 
में मालवा के खानजहाँ के विरोध 
का भी उसने सफलतापुवंक दमन 
किया । अगले वर्ष बंगाल के हा[किम' 
कासिम खाँ को उसने हुगली के 
अत्याचारी. पुत्तेपाल्यों के दिरुद्ध 
नियुक्त किया. | करीब-करोब चार सास के घेरे और 
कासिम द्वारा पुतंगाली सर किये गये । 
ताई ला म बाह ने अपनी दृष्टि दक्षिण की | 
` `" जिले गया। मुगल सरदार खाननह के विदो | 





शाहजहाँ 
भीषण नरसंहार के बाद 
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अपनाया । अहमदनगर इनमें प्रधान था । १६३३ ई० में अहमदनगर रियासत 
के शेष भाग पर अधिकार कर लिया गया । इस प्रकार अकबर का शेष काम 
शाहजहाँ ने पूरा किया तथा सम्पु ण॑आहमदनगर मुगल सल्तनत का अंग बन 
गया । दक्षिण की दो रियासतों गोलकुण्डा और बीजापुर को भी उसने अपने 
अधीन वनाया । दक्षिण से छुट्टी पाते ही उसकी दृष्टि कन्धार की ओर गई। 
कन्धार का दुगं जहाँगीर के समय में ही मुगल साम्राज्य से निकल गया था । 
वहाँ के किलेदार अलीमर्दा खाँ को अपने पक्ष में करके कन्धार पर अधिकार कर 
लिया । किन्तु कुछ ही समय बाद ईरानियों ने कन्घार का किला मुगलों से 
छीन लिया । १६४९, १६५२ और १६५३ ई० में शाहजहाँ ने कन्धार को 
जीतने के लिए पुनः धावे करवाये, किन्तु उसे सफलता न मिली और कन्धार 
का किला ईरानियों के ही अधिकार में बना रहा । १६४३ ई० में शाहजहाँ ने 
एक सेना बदख्शां पर अधिकार करने के लिए भेजी । १६४६ ई० में बदरुशा 
पर शाहजहां का अधिकार हो भी गया। किन्तु स्थानीय विद्रोहों के कारण 
शाहजहाँ का शासन वहाँ जम न सका और १६४७ ई० में मुगलों की सेना 
चहाँ से वापस लौट आई। कन्धार और बदरूशां की असफलताओं से मुगल 
साम्राज्य को अपार धन को हानि हुई और प्रतिष्ठा घटी! भकेळे कन्धार के 
युद्धों पर शाहजहाँ को बारह करोड़ रुपये ख करना पड़ा था जो पुरे साम्राज्य 
की एक वर्ष की आधी आमदनी थी । 


! 
उत्तराधिकार का युद्ध :-- द 
। शाहजहाँ के जीवन के अन्तिम ५ वषं बड़े कष्ट से बीते। इसका प्रधान 


; ` कारण उसके पुत्रों का उत्तराधिकार के लिए आपसी युद्ध था । शाहजहाँ के 
खडके दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब थे। इन चारों में सान्राज्य प्रात 
करने की. होड़ थी। दारा को शाहजहाँ बहुत चाहता था और इसे अपना 
उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था। १६५७ ६० में शाहजहाँ बीमार पड़ा र 
. इसके बीमार पड़ते ही शुजा ने बंगाल में अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया 
. ओर शाहजहाँ का उत्तराधिकारी बनने का दावा किया । अहमदाबाद में भुराद |! 
. ने भी इसी का अनुकरण किया और अपने को स्वाधीन घोषित किया। दारा | 
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अपने पिता के पास आगरे में हौ था । औरंगजेव माके की ताक में दक्षिण में 
पडा-पडा अपने अन्य भाइयों के पतन की राह दख रहाथा। औरंगजेब ने 
मराद से मिलकर यह ढोंग रचा कि वह राज-पाट तो चाहता नहीं, चाहता 


तो चह केवळ इटा है कि दारा जैसा काफिर मुगल सल्तनत का स्वामी न वन 
सके । औरंगजेव ने म्राद से साँठ-गाँठ करके आगरे की ओर अभियान किया। 


यशवंत सिंह और कासिम खाँ मुराद और औरंगजेब को रोकने के लिए दक्षिण 
भेजे गये । घमंत के पास १५ अप्रैल १६५८ ई० में दोनों प्रतिद्वन्द्दी सेनाओं में 
मुठभेड़ हुई ओर शाही सेना हार गई। औरंगजेब भोर मुराद उज्जन होकर 
मागे बढ़े । शुजा भी वंगाल से आगरे की ओर आ रहा था । जर्यासहु के प्रयत्न 


से बहादुरगढ़ में लगभग शुजा पराजित हो गया और तुरंत बंगाल की ओर भाग 
गया ! औरंगजेब और मुराद की सेना जो आगरे की ओर आ रही थी उसका 


सामना दारा ने सामूगढ़ में लगभग किया । दारा पराजित हुआ ओर आगरे की 
ओर भागा । आगरे का किला औरंगजेब ने घेर लिया । उसने किले में प्रविष्ट 
होकर शाहजहॉ को कैद कर ल्या । दारा दिल्ली की तरफ भाग गया घा। | 
मुराद को लेकर औरंगजेब आगरे में दिल्ली की ओर गया । मथुरा के पास _ 
गौरंगजेब ने मुराद को भी कैदकर लिया तथा उसे प्राणदंड दिया । औरंगजेवके | 
सैनिक दारा का पीछा करते हुए लाहौर की ओर गये । इधर फतेहपुर जिले में | 
खानवा के पास ओरंगजेव ने शुजा को हरा कर झगा दिया। शुजा | 
भागकर राजमहल फी पहाड़ियों में लुस हो गया। दारा भी जगह-जगह | 
भटकता हुआ अन्त में बालन दरं के पास दादर नामक स्थान पर पकड़ा गया। | 
औरंगजेब ने दारा को दिल्छी छाकर ३० अगस्त १६५९ ई० को अपमानित र 
करके कत्लकर दिया । इस प्रकार उसने अपने तीनों भाइयों को परास्त किया) |. 
pr २१ जुलाई १६५८ ६० को शाहजहाँ की के पर 
शा आगरे है कीत “म 
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अध्याय २१ 


मराठा साम्राज्य की स्थापना और शिवाजी 


मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे । शिवाजी के पुनं मराठे दक्षिण 
के सुल्तानो के यहाँ नौकरियाँ करते थे । शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले भी 
अच्छे राजनीतिज्ञ थे और अहमदनगर और बीजापुर के साथ भोर मुगलों के 
वीच होनेवाले युद्धों में भाग ले चुके थे । 

शिवाजी !--शिवाजी का जन्म १० अप्रैल १६२७ ई० में शिवनेरी के 
दुर्ग में हुआ था । शिवाजी की माता जीजाबाई असाधारण खनी थीं। इन्होने 
अपने पुत्र शिवाजी का छाहून-पालन बड़ी 
योग्यता से किया तथा बचपन में पौरा- 
णिक और ऐतिहासिक बीरों की गाथाओं 
को सुनाकर शिवाजी को वीर और 
स्वाभिमानी बनने के लिए प्रेरित किया । 
दादाजी कोंणदेव से शिवाजी को सैनिक 
शिक्षा मिली थो । चे बहुत और योग्य 
थे। घर्म-नीति भौर शासन-नीति का 
उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त फर लिया था । 


शिवाजी | उनका आचरण उच्च कोटि फा था। 
१८ वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने का इरादा कर 
लिया था। १६४७ ई० के बाद उन्होंने इस दिशा में प्रयास किया । १६५६ 


$० में ही शिवाजी ने बीजापुर से तोरण का दुर्ग छीन ल्या । इसके 
चाफन,परन्दर आदि के किलों पर अधिकार करके कोकण और कल्याण पर भी 
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सक्रिय हुए और जावली राज्य पर अधिकार कर लिया । १६५७ ई मे 
बीजापुर दरबार से अफजळ खाँ को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया । अफजल 
खाँ धोखे से शिवाजी की हत्या करना चाहता था। किन्तु शिवाजी सतक थे, 
फलतः अफजल खाँ स्वयं मारा गया । इससे मराठों का हौसला बढ़ गया और 
मराठों ने पंढालगढ के दक्षिण में कृष्ण नदी तक अधिकार कर लिया। 
१६६२ ई० तक बीजापुर दरबार में शिवाजी को पराजित करने के लिए कई 
चेष्टाएं की जो विफल रहीं । अन्त में बीजापुर के सुल्तान को अपने साम्राज्य 
का बहुत-सा अंश गॅचाकर शिवाणी से सन्धि कर लेनी पड़ी। 


शिवाजी भो गतिविधियों से मराठो का स्वतन्त्र साम्राज्य खड़ा हो गया। 
मराठों का यह उत्कर्ष मौरङ्गजेब के लिए खतरा था । अतएव १६६० ई० में 
मऔरङ्गजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए शाइस्ता खाँ को भेजा ! शाइस्ता 
खाँ को पहले तो थोड़ी-बहुत सफलता मिली किन्तु मराठों के छापामार युद्धं के . 
कारण उसे बहुत परेशान होना पड़ा । १६६१ ई० में शाइस्ता खाँ जब कि पने 
में उहरा हुमा था तो शिवाजी ने शाइस्ता खाँ पर हमला कर दिया और | 
शाइस्ता खाँ को पराजितं करके पूना से खदेड़ दिया । १६६४ ई० में शिवाजी | 
ने | सूंरत पर अधिकार किया जहाँ उन्हे बहुत धन मिला । शिवाजी से भौरद्धजेव | 
बहुत परेशान हो गया । अन्त में उसे शाहजादा- मुअजम, दिलेर खाँ और त 
मिर्जा राजा जयसिह को दक्षिण भेजना पड़ा । जयसिंह के प्रयत्न से शिवाजी प 
और मुगरलो में सन्धि हो गयी । शिवाजी भौरङ्गजेब के नियन्त्रण पर१६६:६० | 
में जागरा छाये गये । किन्तु औरंगजेब ने अपने वचन के अनुसार शिवाजी का | 
गर मही. तिया निवे शिवानी लिप्त हुए। जरोल ने शिवाजी को | 
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का राज्य पश्चिमी घाट और कोंकण में कल्याण से गोवा तक । उत्तर और 
पूर्व में वगलाना तक और दक्षिण में नासिक और पुना तक था । इसके 


| शिवाओ का राज्य । 
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पर अधिकार कर लिया था । यह अंश बेलगांव से लेकर तुद्धभद्रा नदी तक था 
जो आजकल मद्रास प्रान्त के वेछारी जिके के पास पड़ता है । 


शिवाजी का शासन प्रवन्ध :--शिवाजी विजेता के साथ-साथ शासन- 

कुशल भी थे। उनके शासन की सबसे वड़ी विशेषता एक मन्त्रिपरिषद्‌ की 
स्थापना थी जिसे अष्ट-प्रधान कहते थे । अष्ट-प्रधान मन्त्रिपरिषद्‌ में प्रधान- . 

मन्त्री या पेशवा, अर्थ मन्त्री था अमात्य, मन्त्री अथवा वाकयानवीस, सचिव, 
सामन्त, सेनापति, पण्डितराव तथा दानाध्यक्ष और न्यायाधीश थे । पेशवा 

प्रधान मन्त्री था जो राजा की अनुपस्थिति में राजा का प्रतिनिधित्व भी करता 

था । अर्थ मन्त्री का काम सरकारी आय-व्यय का हिसाव रखना और राजा फी 
वैयक्तिक सुविधाओं का प्रबन्ध करना था । सचिव राजकीय पत्रों को िखवाता, 

मुहर करवाता और भेजता था । यही महाल और परगनों के आय-व्यय का 
हिसाब भी रखता था । सामन्त वैदेशिक मामलों का जिम्मेदार था ओर 
सेनापति का काम सैनिक संगठन और संचारून था । दान तयां धार्मिक हितों 

;. को रक्षा का कार्य पण्डितराव तथा थानाध्यक्ष करता था । न्यायाधीदीव 
| तथा फौजदारी मामलों का निवटारा करता था। इन मत्त्रियों है. तनं ` 
| जागीरदारी के रूप में नही दिया जाता था बल्कि नकद मिलता था । | 





















का साम्राज्य तीन प्रान्तों में बेंटा था । प्रत्येक प्रान्त सूबा कहलाता थो जो एक 
सूबेदार के अधीन होता था । शिवाजी का सैनिक संगठन और किलों की | 
व्यवस्था सुन्दर थी । उनके राज्य में २४० किले थे । प्रत्येक किले में हवल्दार | 
और सरई नौबत नियुक्त थे। दुर्ग के आस-पास पटवारी नियुक्त होते गे! | 
शिवाजी के पास एक बहुत बड़ी स्थायी सेना थी,. जिसमें १० हजार पदर | | 
तीस हजार घुड़सवार, १२०७ हाथी, ३ हजार ऊट और ५००० तोपें थीं। | 
घुड्सवार सेना मराठा सेना का प्रमुख अंग थी । सैनिकों को वेतन नकद र | 
जाता था । शिवाजी के पास एक जल सेना भी थी । शिवाजी को युद्धों में बहु! | 

| पल एक करना पड़ता था इसलिए उन्होंने भूमि सम्बन्धी कुछ सुधार भी किणि , | 
ये । शिवाजी 1 न जागीरदारी प्रथ ने जागौरदारी अथं तोड़ दी भोर ठेके पर भी जमीनों का ला |. 
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राज्य अपनी ओर से उसे कृषिकमे के लिए किसानों को देता था । इस प्रथा 
को रैयतवःड़ी कहते थे । सम्पूणं भूमि नाप डाली गई थी और कर उपज का 
३० या ४० प्रतिशत निश्चित कर दिया गया था। किसानों को सुविधाये भी 
मिळती थीं 1 पड़ोसी राज्यों से शिवाजी चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते: 
थे । चौथ भाय का चतुर्थांश होता था । सरदेशमुखी और चौथ पड़ोसी राज्यों 
से वलात्‌ घसूला जाता था । इन करों को कोई नैतिक आधार प्राप्त नहीं था । 
फालांतर में इन करों की आइ में मराठों ने बड़ी लूट-पाट की । 

शिवाजी की मृत्यु १६८० ई० में हुई । शिवाजी के उत्तराधिकारी योग्य न 
थे । शिवाजी का पुत्र अयोग्य ओर विलासी था । उसके शासन-काल में मराठों. 
का नैतिक बळ नष्ट हो गया । १७१३ में शिवाजी के वंशधरों की अपेक्षा. 
पेशवाओं का प्रभाव बढ़ा । बालाजी विश्‍वनाथ प्रथम प्रभावशाली पेशवा थे ( 
इन्होंने: पुना को मराठा राज्य का केन्द्र बनाया और शिवाजी के पोते साहुजी: 
को एक-छोटीं-सी रियासत देकर स्वयं मराठा साम्राज्य के वास्तविक उत्तरा- 


धिकारी बम गये । 
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१. सिद्ध कीजिए कि शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे 1 
२. शिव [वाजी के चरित और कार्यों पर प्रकाश डालिए । 
३. शिवाजी के शासन-प्रबन्ध पर नोट लिखिए । 
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अध्याय २२ 


ओरंगजेब और मुगल साम्राज्य का पतन 


औरंगजेब मुगलों का अन्तिम प्रसिद्ध बादशाह था । यह चतुर राजनीतिज्ञ 
ओर कटर सुन्नी मुसळमान था । धार्मिक उदारता इसमें बिलकुल न थी तथा 
शासन नीति अत्यन्त संकीणं थी । इसकी नीतियों और धामिक . पक्षपात के 
कारण इसका शासन हिन्दुओं में लोकप्रिय न था जिससे मुगल शासन के 
विरोध में सिक्खों, राजपूतों और मराठों के विद्रोह होने लगे । प्रजा के 


प्रति भी उसका दृष्टिकोण उदार नथा। 
'शासन-सूत्र सम्भालते समय उसने कर- 
व्यवस्था में अनेक परिवतेन किये । औरंग- 
जेब ने मीर जुमला के द्वारा आसाम पर 
१६६१ ई० में आक्रमण किया । किन्तु उसे 
सफलता न मिली । आसाम की जलवायु 
“और प्राकृतिक स्थिति के कारण औरंगजेब 
को विशेष हानि उठानी पड़ी। दक्षिण 
'में भी लगातार उपद्रव हो रहे थे और 
'मराठों कौ शक्ति बढ्ने से मुगल सल्तनत 
को लगातार क्षति उठानी पड रही थी । 
ओरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुण्डा के 5 
'मुस्लिम शासकों से मिलकर शिवाजी का दमन करना चाहा, किन्तु औरंगजेब | 
'को इस प्रयत्न में सफलता न मिल सकी । शिवाजी के जीवन-काल में |. 
औरंगजेव के सैनिक शिवाजी से कई बार टकराकर भी शिवाजी * | 
कुछ पविगाइ न सके | शिवाजी के मरने के बाद औरंगजेब स्वर 
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दक्षिण गया और मराठों की शक्ति को कुचलने कौ असफल चेष्टाएं करता रहा। 
औरंगजेब की दक्षिण नीति नितांत असफल थी । इसी प्रकार औरंगजेब को 
अफगानों के विरुद्ध भी कोई विशेष सफलता न मिली । ओरंगजेब की दक्षिण 
नीति केवल बीजापुर और गोलफुण्डा के प्रति ही सफल कही जा सकती है । 
ये दोनों रियासतें क्रमशः १६७२ और १६८० ई० में मुगलों के अधीन हुई यीं । 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त के नगरों में फेसकर औरंगजेब को प्रभुत धन और 
जन की हानि उठानी पड़ी । राजपुतों से भी औरंगजेब का सम्बन्ध अच्छा नहीं 
था। सीमान्त युद्धो में महाराज यशवन्त सिंह का देहान्त हो जाने के बाद 
ओरंगजेव ने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया और वहाँ के मन्दिरों को तोड़- 
फोड़ डाला। यशवन्त सिह का उत्तराधिकारी अजित सिह था जो अबोध बालक 
था । औरंगजेब के द्वारा अजित सिह कैद कर लिया गया । दुर्यादास ने अजित 
सिंह को तथा यशवन्त किह की दो विधवा रानियों को ओरंगजेब के चंगुल से 
मुक्त करवाया और जोधपुर पहुँचा दिया । इस घटना के बाद ओरंगजेब भौर 
राजपूतों में खुला युद्ध छिड़ गया । मेवाड़ भी इस युद्ध में शामिल हुआ और 
औरंगजेब ने मारवाड पर धावा कर दिया और मारवाड़ का सवंनाश कर 
दिया । मेवाड़ के राजा भी पराजित हुए । भौरंगजेब ने उदयपुर और चित्तीड 
के मन्दिरो को तोड़ा और भ्रष्ट किया । १६८१ ई० में मेवाड़ के राणा जयसिह 
और मगलों में फिर सत्थि हो गयी । किन्तु दुर्गादास की अधीनता में राठोरों 
` ने विद्रोह जारी रखा। राजपृतो के विरुद्ध ओरंगजेब का यह रुख बड़ा ही गलत 
' या जिसका परिणाम यह हुआ कि राजपूत, जिन्हें मुगल साम्राज्य का स्तम्भ 
भी कहा जा सकता है, मुगलों के विरोधी हो गये । 
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_ औरंगजेब का हिन्दुओं के प्रति प्रजावत्‌ व्यवहार न था । हिन्दू मात्र पर | 
उसने जजिया लगाया तथा तीथे कर वसूले, इस्लाम धमं को म दौीतया {| 
इस्लामी रीति-रिवाजों को ही कानूनी रूप दिया । औरंगजेब की इस प्रकार 
= कौ अविवेकपूर्ण नीति के कारण मुगल साम्राज्य की जड़े खोखली हो गयी। 

_ १६६९ ६० जाटों ने बड़ा प्रबल विद्रोह किया । जाटों के बिरुद औरगजेद की 
 भाइ.कोरूप.९ 





दु! tion. Digitized by 8609190. . जी व 


ज्ञ च्य हा कई पर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Col 
नह »%. st “oT ` 





[ १२६ ] 


दमन नीति कारगर न हुई जाटों की मार का परवर्ती मुगलों पर बुरा प्रभाव 
पडा । १६७२ ई० में मेवात के सतनामी साधुओं का विद्रोह हुआ, जिसे दमन 
करने में औरंगजेब को वड़ो कठिनाइयाँ उठानी पड़ी । 


१७०७ ई में औरंगजेब की मृत्यु हो गयी । इसके उत्तराधिकारी अयोग्य 
थे। साम्राज्य कीं सुरक्षा के लिए उसने मुगल साम्राज्य अपने तीन पुत्रों में 
बाँट दिया । उसके पुत्रों में फिर भी सघर्ष हुआ। अन्त में उसका एक पुत्र 
जिसका नाम मुअज्जम था, बहादुरशाह के नाम से गद॒दी पर वंठा। उसका 
शासन झाल केवल पाँच वर्षों तक ही सीमित रहा । इस छोटी-सी अवधि में 
बहादुरशाह ने सिक्खों, राजपूतों और मराठों से सन्धि करके मुगल साम्राज्य 
को ब्रिधटित होने से रोकने की चेष्टा की थी । उसका उत्तराधिकारी जहाँदार- 
शाह या जो पूखं और विलासी था। इसे मारकर १७१३ ई० में इसका भतीबा 
'फरुखशियर गद्दी पर बैठा । इसकी भी १५१९ ६० में हत्या कर दी गयी । 
इसके समय में दो अमीर अब्दुल्ला और हुसेन अली बड़े प्रवल हो उठे थे, जो 
'फरुष्शियर की उपेक्षा करते थे। फरुखशियर इन्हीं के षडयन्त्रों का शिकार _ 
चना था । अब्दुल्ला और हुसेन अळी सैयद ये। इनके द्वारा दिल्ली की गही | 
प्रर कई बादशाह बंठाये और उतारे गये । १७१९-१७४८ ई० तक दिल्ली पर | 
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मुगल साम्राज्य के पतन के फारण :--औरंगजेब के मरते ही सारा 
मुगल साम्राज्य विघटित होने लगा । इसके लिए उसके अयोग्य उत्तराधिकारी 
भो बहुत बड़े जिम्मेदार हैँ । औरंगजेब स्वयं भी अपनी घाधभिक कट्टरता के 
के कारण मुगल साम्राज्य की सुरक्षा करने में असमर्थ था। उसने मुगळ साम्राज्य 
के विश्वस्त मित्र राजपूत जाति की अप्रियता प्राप्त कर ली । उसकी धामिक 
संकीर्ण नीति का कुपरिणाम हिन्दू तथा सिक्खों के मन पर बहुत पड़ा । बुन्देलों 


ने औरंगजेव के प्रति विद्रोह करके छत्रसाल के अधीन एक नये स्वतन्त्र राज्य 
को जन्म दे दिया था । मथुरा में औरंगजेव द्वारा किये गए धार्मिक अत्याचार 


की भीषण प्रतिक्रिया जाटों पर पड़ी । जाट मुगलों के शत्रु हो गये। चूड़ामन 
| द्वारा स्थापित भरतपुर में नये जाट राजवंश ने मुगल साम्राज्य के राजनीतिक 
चैभव को बहुत घटा दिया था । औरंगजेव के वाद के सभी शासक दरवारी 
गुटबन्दी के शिकार थे । हिन्दुस्तानी, तूरानी और ईरानो, ये प्रमुल्ल तीन गुट थे 
जो समय-समय पर अपने प्रभाव को बढ़ाकर सभ्राट्‌ को कमजोर करते रहे ! 
फरुंखशियर के समय में हिन्दुस्तानी दल के सरदार तो “राजाओं के निर्माता 
कहे जाते थे । इन गुटों के द्वारा अपने-अपने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण पदों पर रखे 
जाते थे, जो शासनयन्त्र को अवरुद्ध किये रहते थे । इनसे विदेशी आफ्रमणों को 


भी बढ़ावा मिलता था । इन विदेशी माक्रमणों में नादिरशाह और अहमदशाह 
| के आक्रमण बड़े कुख्यात थे जिनसे देश का प्रभूत घन विदेश चला गया । इन्हीं 


| आक्रमणों से जब राजकोष खाली हो गया और मुगल बादशाहों की प्रतिष्ठा 
| । बहुत घट गई तो जगह-जगह विद्रोह होने लगे । निजामुलमुल्क जो मुहम्मदशाह 
| का प्रधानमन्त्री था, हैदराबाद में स्वतन्त्र हो उठा और निजाम राज्य कौ नीव 
| पड़ी। जयपुर और जोधपुर के नेतृत्व में सारा राजस्थान भी स्वतन्त्र हो गया 1 
| भरतपुर में जाटों की रियासतं खड़ी हुई तथा इसी प्रकार कोटा मर बूंदी 
| औ स्वतन्त्र हो गये । बंगाल में अलीवर्दी खाँ और अवध में सआत खाँ ने 
| स्वतन्त्र नवाबी राज्य स्थापित किए । मराठो ने मालवा, गुजरात और मध्य- 
| भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार कर i लिया था । रहेलखण्ड में स्हेले 
| प्रवल थे । अन्तिम बादशाहों में कुछ तो ` और रहेलों के हाथ की 
. कठपुतळी बन गये थे । | | 
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दोषपूणं सैन्य-व्यवस्था और उत्तराधिकार का अनिश्चित नियम की मुगद् 
साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार है । इन दोषों का कुपरिणाम अकवर के 
समय से ही पड़ता आ रहा था । उत्तराधिकार-युद्ध और इसके लिए विद्रोह 
से मुगल शासन बड़ा अप्रिय था तथा इससे सरदारों में भीं फूट फैलती थी। 
बादशाहों को अनावश्यक रीति से इन घरेलू झगड़ों में फसे रहना पड़ता था 
और वे अपने ही स्वजनों से तबाह रहते थे। कभी-कभी तो इनके विद्रोहो से 
साम्राज्य के विनष्ट तक हो जाने की सम्भावना उठ खड़ो होती थी । 


प्रश्न 
१. औरंगजेब की धामिक निति दया थी? उसका हिन्दुओं पर क्या 
| ' प्रभाव पड़ा ? 


२. सिद्ध कीजिए कि औरंगजेब कौ धाभिक नीति ने मुगल साम्राज्य की जड 
। खोखली कर दी । 


३. मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए । 


ह गक 
पे 
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अध्याय २३ 


मध्यकालीन समाज और संस्कृति 


भारतीय समाज पर इस्लाम धर्म का व्यापक प्रभाव पड़ा। आठवीं शती 
ईसवी के पूर्व जो-जो विजातीय तत्त्व भारतीय समाज में आते गये, यहाँ के 
प्रमाण और संस्कृति में समाहित होते गये । किन्तु इस्लाम धर्मावलम्बियों में, 
जिनमें अरब, तुकं, अफगान बौर मुगल प्रमुख थे, यहाँ के घमं और संस्कृति के 
प्रति वह अभिरुचि उत्पन्न न हुई जो यवन; शक, कुषाणादि जातियों में हुई 
थी। अरब, तुकं और अफगान भाक्रमणकारी तो यहाँ के धमं, समाज ओर 
सकृत के कट्टर शत्रु थे तथा उनके भारत-आक्रमण का सैद्धान्तिक उद्देश्य भी 
हिन्द्धम और मूर्तिपूजा के प्रति जिहाद ( घमंयुढध ) था। साथ ही भारतीय 
समाज की पाचनशक्ति भी गड़बड़ा गयी थी । यह सत्य है कि हिन्दुओं ने इस्लाम 










दिशा में बड़ा प्रयत्न रहा। इन सन्तों का इस्लाम के प्रचार में भी बड़ा योग 
| रहा, यद्यपि धर्म-प्रचार में ये उदारतावादी थे । शंवाजा मुइनुद्दौन चिस्ती, 
| फरीउद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिस्ती मध्यकालीन भारत के 
| सिद्ध सन्त थे जो इस्लाम के प्रचार में बड़े सहायक हुए । i इनके उदारतावादी 
| सामी दृष्टिकोण ने हिन्दुओं को भी बहुत प्रभावित र या। कबीर का 
| हिन्दू सन्तो में अमर हैं। इन्होंने हिन्दू मुसलमानों फो एक करने को 


| छी चेष्टा को ओर. राम-रहीम की एकता ला मादशं बताकर दोनों ही 
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जातियों में सदभावना का प्रचार किया । (हू तथा मुसलमान दोनों ही घप्र 
में प्रचलि प आड्म्बरों फे कटु मालोष® 
ओर शत्रु थे। (कबीर का जन्म १३९८ ई में 
काशी में हुआ या) इनका बाल्युकाल एक 
जुलाहे के घर में बोता था। (ई होने पर 
रामानन्द से इन्हें, रामनाम की दोक्षा मिली 
जीवन भर ये (पने भूजनों द्वारा धमं के वाह 
आइम्बरों को निदा करते ह | तथा शुद्धभर्ति 


और >सदाचारी जीवन का उपदेश देते रहे। 
गू 





और. स्तुति को ही इन्होंने उपासना 
| सन्त फबोर का श्रेष्ठ मागं समझा था! । समु १४९१ ई० में 
! इनको मृत्यु मगहर ( वस्ती ) में हुई ) इनके उपदेशों छा प्रभाव हिल्दू भोर 


a 
~ 





| अन fF 


.... ... . .... गुरुनानक 
पु २... सम्प्रदायो A ३५५०७४; हें. 
मुसलमान दोनों ही सम्प्रदायों पर समान रूप 


से पड़ा। कबीर के समा" | 
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का भी महत्त्व है । ये सिकल सम्प्रदाय के संस्थापक गुरु थे। ये हिन्दू मर 
असलप्तानों में एकता को प्रतिष्ठा चाहते थे । ये जाति के खत्री थे। सनु १४६९ 
ई० में इनका जन्म हुआ था । काफी दिनों तक गाहंस्थ्य जीवन व्यतीत करने के 
वाद संन्यासी हो गए थे और घुम-घुम कर अपनी वाणी से लोगों में भेदभाव 
को दूर करने का उपदेश करते रहे । इन्होंने अपनी “वाणी” का संग्रह 'ग्रन्य 
साहब” नामक ग्रन्थ में किया है । १५६६ में इनकी १त्यु हुई । 


इस्लामी आक्रमण से त्रस्त होकर हिन्द “जीवन अपना आत्मसम्मान खो 
यैठा । सुल्तानों के शासनकाल में तो हिन्दुओं को बड़ी ही मुसीबत थी मीर 
चे कठिन अग्निपरीक्षा से गुजर रहे थे। जो हिन्दु इस्हाम को स्वीकार न कर 
सके थे उन पर तरह-तरह का कर छगाथा जाता था, वे बड़ी-बड़ी नौकरियों से 
वंचित किये जाते थे तथा आत्मसम्मान की रक्षा का प्रश्‍न उनके जीवन-मरण 
का प्रश्‍न बन गया था । दोआव के खेतिहर हिन्दुओं को सुल्दानों ने बहुत 
तबाह किया । उदास ओर निरीह हिन्दू जीबन को आध्यात्मिक शान्ति देने में 
तत्कालीन ' भक्ति धमं बढ़ा ही सहायक हुमा । भत्तिमार्गी सन्तों ने 
{ राम छोर कृष्ण के जीवन के गादशों 
के याधार एर हिन्दू जीवन के नये 
प्राणों फा संचार किया । उनमें आत्म- 
बर जगाया और उन्हें मया जीवन 
दिया । भक्ति आन्दोलन के प्रारम्भिक 
फर्णधार रामानुज, श्ञानदेय, नाभदेव. 
रामानन्द आदि थे। बल्छपाचायं 
भी इसी युग के दार्शनिक थे जिनका 
प्रभाव तत्कालीन हिन्दू समाज पर 
व्यापक रहा । बंगाल में भक्ति और 
| |] संकोतंन के प्रचारक चैतन्य महवाप्र 
5 हहर शे जल. ओरं प्रेम का 











“ली  CC-0. Mumukshu Bhawan ४ 


[ १३२ ] 


सम्बळ देकर चैतन्य महाप्रभु ने उनकी निराशा दुर की थी । राजस्थान में 
मीराबाई ने भी भक्ति आग्दोलन फो बछ दिया । इन भक्तों के भक्ति प्रचार स 
हिन्द्‌ मन का नैराश्य दूर हो गवा मोर इसके विक्षुब्ध मन फो बड़ी सान्त्वना 
मिली । 


सोलइवी शती में सूरदास और तुलसीदास ने क्रमश: कृष्ण और राम 

के आधार पर भक्ति आन्दोलन को सजीय रख! । सूरदास भक्त कवि थे 
होने कृष्णचरित के आधार पर गेय पदों 
की रचना की । इनका प्रभाव वैष्णव समाज 
पर विशेष रहा । किन्तु भक्त कवियों में 
तुलसीदास श्रेष्ठ थे । इनका रामचरितमानस 
तब से लेकर आज तक लाखों हिन्दुओं की 
आध्यात्मिक उन्नति का आधार बना हुमा 
है। रामचरितमानस भारत के विशाल जन- 
समुदाय को एक “आचार संहिता है जिसकी 
उक्तिया, प्रमाण, दृष्टान्त आदि गरीब, अमीर, 
किसान, राजा सभी की जिह्वा पर अहूनिश 








सूरदास 
विराजमान रहते है । "तुलसीदास को रचनाओं का अपने देशवासियों के 
जीवन ओर ज्ञानबर्धन पर कितना प्रभाव पड़ा केवळ उसे ही आँकना एक बड़ा _ 
कठिन काम है । इसके अतिरिक्त एक साहित्यिक रचना और एक धार्मिक प्रत्य | 
होने के नाते रामचरितमानस का. स्थान ओर ऊँचा उठ गया है ।” | 


तुलसीदास के कारण भक्ति-आन्दोलन का विकास अपनी चरम सीमा को | 
भात हुआ। राम के आादशंचरित हि | 


को लोकरज्ञक रूप में व्यक्त करके दिई 
जीवन को , इन्होंने व्यापक नैतिक बछ दिया । गोस्वामी तुलसीदास का ज" | 
व्य रे में हुआ था भोर वे १६२६ ई० तक जीवित रहे.1 वे प्रकार्ण 
अ उन उत असाधारण कवित्व को क्षमता थो । संस्कृत होते ६४ 
भो हिन्दी ( अबधी) में: रामचरितमानस की रचना करने का इनका उदरे 


. = 


Se - 
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ही हिन्दूमात्र फा नैतिक जागरण था । इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनायें विनय- 
पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि हैं । 
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तुलसोदास 

है मध्ययुग में साहित्य के क्षेत्र में प्रमृत उपलब्धियाँ हुई । बहुत से हिन्दू 
| मुस्लिम सन्त केवल सन्त ही नहीं, अपने समय के अच्छे कवि भी थे। प्रसिद्ध 
। सूफी सन्त मलिक महम्मद जायसी अवधी के अच्छे कवि थे । ये अलाउद्दीन के 
| समकालीन थे और इनकी प्रसिद्ध रचना पत्मावत है । निगुंण सन्त-साहित्य के 
| असिद्ध कवि कबीर, दाद, मलूकदास भौर सुन्दरदा6 ये । अकवरकालीन 
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लसीदास की चर्चा हम कर चुके हैं। मीरावाई भौर रसलान 
लाडा के प्रसिद्ध कवि थे। अन्य हिन्दी कवियों में बीरवर, 
ग, बब्दुरंहीम खानखाना, सुन्दरदास, वेशवदास, म देव, बिहारी, 
या भूषण आदि थे। इनकी रचनाम से मध्यकालीन हिन्दी 
साहित्य बड़ा ही कीर्तिमान हुमा । उदू साहित्य की भो वड़ी उन्नति हुई। 
बली, नुसरत, हाशसी, सेवा, रामराव, शौकी, गव्यासों, चन्द्रभान, वरहमन, 
मोर, सैदा, शोज आदि प्रतिद्ध उद कवि थे। फारसी साहित्य को सुल्तान तथा 
मुगल बादशाहों द्वारा बड़ा प्रश्य मिला । नजीर, उर्फी, फैजी आदि इस युग के 
अच्छे फारसी कबि थे। मुगलों ने गीता, श्रीमद्भागवत आदि अनेक संस्कृत 
ग्रन्थों का अनुवाद फारसी में कराया । पण्डितराज जगन्नाथ मध्ययुगोन कवियों 
में संधेष्ठ थे । ये शाहजहां के समकालीन थे । मुगल बादणाहों ने अपनी 
मध्ययुग में अबुल. पक 00 अ0077 
फजल, फिरस्ता, IPE CPR 2353, “3 र यरे 
खफी क्षा, गुलबदन 
बेगम, जौहर आदि 
मिद इतिहासकार 0 & जं क 
अपितु साहित्यिक 
महत्व भो है। 
पूवं मध्यकाल- 
युगीन वास्तुकला को 
भुस्लिम आफ्रमणों से 
वड़ा धक्का लगा । 
हिन्दूम्रतिकला भोर ङ 
हिन्दू राज्यों को. (क्स 


रहा, कितु दिल्ली. भुवनेश्वर के लिङगराच मन्दिर का शिखर 
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के सुल्तानों ने इस्लामी ढंग ओर आवश्यकता के अनुसार भवनों, मकबरों 
अथवा अन्य प्रकार के स्मारकों को निर्मित कराया । इस इस्लामी दीली पर 
हिन्दु वास्तुदीली का प्रभाव रहा; फलतः आत्मा मर. स्वरूप में बहुविध भेद 


नों | ये हुए वास्तु 
जेते इए भी सुल्तानों तथा अन्य मुस्लिम बादशाहों के बनब 
यरा की अपेक्षा भारतीय परम्परा के द्वी निकट रहे । बहुत से 


हिन्द वास्तु मुस्लिम वास्तु में परिवर्तित कर दिये गये । मुस्लिम वास्तु की 
सादगो इसकी प्रसिद्ध विशेषता है, साथ ही इसमें प्रान्तीय भेद भी है। जौनपुर 
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के सबन ऊपर से समाने 
आदि प्रसिद्ध पास्तुकेळ थे जहा के ` 2 
i यव व करते हुए भी स्यानीय भेद के कारणे विभिष्न तैय के 
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हैं। मढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुबमीनार, तुगलकशाह का मकबरा, अताला 
मस्जिद आदि सुल्तानो के युग फे प्रसिद्ध निर्माण हैं । हिन्द रियासतों में हिन्द 
हैली के निर्माण होते रहे जिनमें भुवनेश्वर का छिंगराज मन्दिर और कोणाक 


5 ® > N “~ ष 
CASS NS 
s ` 


१: * ws 
> NNR 





ए * “१ (० 
NNR ws SNe नर 
कोई. |) 


a 
>“ 
2 ८ 


42% 


ee, 
i 
a ८ Ef 
FD ° MOSER HL Sh 
CEA SSE SA Fold Br, 
(४ & 35% AOE GA 
FES % टर” ५.2, टर 
टं PP ० 7 र 
Caf 3 67 ८2: 2 £ 
hy Se BETTS SN ed 









राणा कुम्भा का जय-स्तम्म 


का सूयमन्दिर, कुम्भा द्वारा निमित जयस्तम्भ विशेष प्रसिद्ध हैं। राजपतों | 
दुर्गे-निर्माण-कळा को विशेष प्रश्नय दिया । क ` 


मुगा में औरंगजेब को छोड़कर शेष सभी बादशाह निर्माता थे । बाबर 







® निर्माण का अवसर ही नहीं मिला किन्तु हिमायू को बनबायी आगरे और | 


फतेहाबाद की. मस्जिदें अपनी ईरानी हीही के अलंकरण के लिए विख्यात हैं। . 


मतर निमित सहसराम के मकबरे और मस्जिदे अपनी सादगी तथा. 


५ 
& 
CE 
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सीकरी, अजमेर, दिल्ली भोर इलाहाबाद में अकबरकालोस वास्त पर 
भारतीय प्रभाव सवल है। इनमें संगमरमर का प्रयोग प्रचुर है जिससे 















| शेरशाह का मकबरा 
| अकबर द्वारा निमित भवनों से अकबर की सुरुचि और उसका उदात्त व्यक्तित्व 
| झलकता है । वास्तु-निर्माण में अकबर की कल्पना महान थी । फतेहपुरशीकरी 
| भें बना जोधाबाई का महल, दीवाने खास, शेखसलीम चिस्ती का मकबरा, 
| प्दमइ्ल, बुलन्द दरवाजा भादि बड़े ही दशंनीय हैं। जहाँगीर चित्रकला से तो 
| बड़ी अभिरुचि रखता हो था, वास्तुकला के प्रति भी उदासीन भ था । 
| उसके समय को सिकन्दरा में बनी अकबर की समाधि भौर आंगरे में बना 
| एतमादुद्दौछा का मकबरा तत्कालीन वास्तु के उत्तम उदाहरण हैं। शाहजहां 
| षो नाम ताजमहल के निर्माण के लिए अमर है। ताजमहल का निर्माण उसने 
' भपन - चहेती बेगम मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। इसका 
| निर्माण बाईस वर्षा में पुरा हुआ था ओर इसके निर्माण पर तीस करोड़ | न र 
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सफेद संगमरमर का बना हुआ मकबरा है जो अपनो 


थे। यह च 
स शंकों का मन सहज ही हर (लेता है । वारीफ(पच्ची- 


भव्यता और दीति से द 
















कारियों के लिए ताजमहल दर्शनीय है ।. पच्चीकारी में बहुमूल्य रत्नो फा प्रयोग | 
हुमा है। 

शाहजहाँ के बनवाये अन्य भवनों में दिल्‍ली फा छाछ किला भौर उसके | 
अन्दर के महल तथा दीवाने आम मौर दीवाने खास प्रसिद्ध हँ । लाहोर uP | 
जहाँगीर का मकबरा इसी समय में निमित हुआ था। औरंगजेब वास्तुकला | 
के प्रति उदासीन था और हिन्दू बास्तु हैली का कट्टर दुश्मन । इसके समय > 28) 
इस्लामी ओर हिन्दू वास्तुकला का पतन होने लगा । कै 


Ds, हिन्दु रियासतों की संरक्षता में मुगलों के समय में भी झुछ भन्दिरो भोर ५ 
भवनों का निर्माण हुआ, जो आकषक हैं । क दी 
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चित्रकला के प्रति दिल्ली के सुल्तामों को कम अभिरुचि थी। किन्तुः 
जहाँगीर के समय में चित्रकला को विशेष प्रथय मिला । चित्रकला की अनेक 
स्थानीय दौलियाँ प्रचलित थीं जिनमें मुगल थोर राजपुत दीलियाँ विशिष्ट थी । 
चित्रकला के कई केन्द्र कांगड़ा, राजस्थान, हिमाचलप्रदेश, विजयनगर, जोनपुर 
आदि में थे । प्रसिद्ध चित्रफारों में आगा रजा, अबुल हसन, मुहम्मद नादिर, 
मुराद, मंसूर, विशनदास, मनोहर, बसावन, गोवर्धन आदि के नाम मते हैं । 
संगीत का मुगल वादशाहों को वड़ा शोक या, विशेषकर अकबर को । इसके 
समकालीन प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और वैजूबावरा थे। ओरंगजेब अन्य 
| कलाओं को तरह संगीत का भो शत्र था । हिन्दु रियासतों में अनेक चित्रकारो 
मौर संगीतज्ञों को प्रशय मिला था । मालवा फा वाजबहादुर और उसकी रानी: 
| रूपमती फो भी संगीत प्रिय था । 


| मध्यकालीन संस्कृति का आथिक ढांचा बहुत कुछ सुदृढ़ था और मुख्यतया 

। कृषि पर ही निभेर था। कृषि तथा कृषक जीवन को सुधारने के लिए 
अलाउद्दीन, शेरशाह और मकंबरकालीन टोडरमल के नाम उल्लेखनीय हैं । 
अकबर फे समय में कृषि-व्यवस्था को जो रूप दिया गया था वह इतना उत्तम 
मौर व्यवस्थित था कि उसका निर्वाह अठारहवी ओर बहुत कुछ उत्नीसवों 

| शती तक होता रहा । उद्योग-व्यापार फी भी उन्नति थो । विलास की वस्तुओं 
के निर्माण में मुगलकालीन कारीगरों ने बड़ी कुशलता प्राप्त कर ली थो । इनको 
| बनाई ऊनी, सूती ओर रेशमी वस्तुओं का निर्यात विदेशों में भी होता या 
| कसीदफारी, धातु, हाथीदाँत और लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं प्र पक्‍चोकारो 
| ओर मीनाकारी भो उत्तम होती थी । मार्ग और यातायात के साधन पुराने 
| ढंग के थे तथा कुछ स्थितियों में अरक्षित भी । जलपानों ओर पोतों की सुरक्षा 
| पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, जिससे विदेशी व्यापार पर भारतीय 
| नियत्रण करीब-फरीब नहीं के बराबर था। मुगलों को नो-शक्ति की निबलता 
| केहो फारण भारहीय व्यापार में अरव तथा अन्य पश्चिम एशियाई ओर 














| पर भी पड़ा । 





| यूरोपीय जातियों का बोलबाला था जिसका कुप्रभाव कालान्तर में भारतोफ _ 


| 
| 
| न 
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प्रश्न 
१, चौदहवी से सोलहवीं शती के सन्तों का परिचय दीजिए । 
२. मुगलों ने वास्तुकला का जो प्रश्रय दिया उसकी विवेचना कीजिए । 
५. मुगलकालीन संस्कृति पर निवन्ध लिखिए । 
४. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 
कबीर, तुलसोदास, ताजमहल । 
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भारत में योरोपीय व्यापारी 
सातचो शती से ही भारतीय समुद्री व्यापार पर अरब व्यापारियों का 
व्यापक प्रभाव पड़ता रहा । धीरे-धीरे अरब व्यापारियों ने मि्न भीर सीरिया 
को जीतकर भूमध्यसागर और लालसागर से होकर चलने वाले भारत और 
पश्चिमी देशों के व्यापार को पुर्ण्पेण नियंत्रित कर लिया । योरोपीय व्यापारी 
मूमध्यसागर ओर लालसागर से होकर भारत तक नहीं आ पाते थे, फलतः 
योरोपीय व्यापारियों को भारत से व्यापार करने के लिए भई राहे खोजनी 
पडों । योरोपीय व्यापारियों के पास अच्छे जंहाज, जहाजरानी के अच्छे साधन 
कुतुबनुमा ओर नक्शे भी थे। इन साधनों से 
सम्पन्न होकर योरोपीय व्यापारी भारत के 
लिए नये रास्तों छी खोज में प्रवृत्त हुए । 
भारत फी खोज में कोलम्बस ने अमेरिका का 
पता लगाया ओर वास्कोडिगामा १४९७ ई० 
में उत्तमाशा अंतरीक्ष का चवकर लगाकर 
१४९८६० में कालोकट पहुंच गया । कालीकट 
के राजा जमोरिन ने पृतंगाछी व्यापारियों 
को व्यापार की सुविधाएं दी भोर उन्हें बढ़ावा 
दिया। १५०५ ई० के लगभग पुर्तगाली 
व्यापारियों का अरब सागर से समुद्री रास्तों 
पर बड़ा प्रभाव जम गया । १५०५ ई० वास्कोडिगामा 
: में अलमिडा नामक पुततंगाली गर्वनर ने भारत में कई पुतंगाली उपनिवेश 
स्थापित किये और उन्हें दुगे तथा सैनिक बल से सुरक्षित किया ॥ १५१० ६० 
में अबुकक॑ अलमिडा के बाद पुतंगाली गव॑नर हुआ या तथा उसने गोवा पर 
| ` अधिकार किया और इसे पुतंगाली उपनिवेशों का केन्द्र बनाया । १६वो शती 
| में पुतंगालियों का भारतीय समुद्रो व्यापार पर एकाधिकार स्थापित हो गया । 
| हि: _ म. इ. को रूप, १० 
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जितनी शीघ्रता से भारत में पुतंगाळी उपनिवेशवाद का उत्थान हुआ 
उतनी ही शीघ्रता ते पतन भी। पुतंगाली व्यापारी और प्रशासन केवल 
व्यापारी ही नहीं थे अपितु छुटेरे भी थे। ये व्यापार भी करते थे और अन्य 
व्यापारियों को लूटते भी थे । बछात्‌ ईसाई मत के प्रचार की चेष्टा भी करते | 
थे । मुसलमानों से इनका सम्बन्ध बुरा या मोर हिन्दुओं के बीच में ये लोग | 
प्रिय नहीं थे । पुतंगाली उपनिवेश के कमंचारी क्रूर भौर व्यभिचारी थे जो | 
जियों का अपहरण जैसा कुकम भो करते रहते थे । इन कारणों से भारत में | 
पुतंगालीं व्यापारियों झो विशेष सफलता न मिली । पुतंगाल पर जब स्पेनका | 
अधिकार हो गया तो पुर्तगाली हितों को बड़ी क्षति पहुँची और उनका व्यापार | 
नथा उनका ओपनिवेशिक व्यापार भी टप पड़ गया । | 


पुतंगाछियों के व्यापारिक प्रतिद्वन्द्वी हालैण्ड के डच व्यापारी थे। १६०१ 
ई० में डच व्यापारियों ने भारत तथा पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए एक 
कम्पनी स्थापित को । डच व्यापारियों का. भारत पर कम प्रभाव रहा क्योंकि , 
इसका घ्यान अधिकतर मशाळा वाले पुथों द्वीपसमूह पर केन्द्रित था । | 


१६०० ई० में इंगलेण्ड के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार के 
लिए एक कम्पनी खोलो । महारानी एलिजावेथ ने इन व्यापारियों को भारत से 
व्यापार करने की अनुमति दी । इंगलैण्ड में भारत से व्यापार करने के लिए 

| बनो अन्य कम्पनियों को मिलाकर एक में कर दिया गया, जिसे संयुक्त ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी कहने लगे । १६१५ ६० में अंग्रेजों ने भारत के व्यापार और 
राजनीति में रुचि लेना प्रारम्भ किया । १६१५ ई० से सर टामस रो इंगर्लग्ड | 

के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरवार में आया । इसके 
प्रभाव से भुगल दरबार में पुतंगालियों की प्रतिष्ठा घटी और उनका प्रभाव कम 
हुआ । ईस्ट इण्डिया कम्पनी को व्यापार की कई सुविधाएं प्राप्त हुई! और | 
अंगरेजों ने भारतीय समुद्र-तट के कई स्थानों पर केन्द्र खोले । व्यापार के प्रसिदध _ 
केन्द्र आरमा गाँव भोर मछलीपटूम ये। १६४० ई० के जसपाल अंगरेबों ते 

... तहास का शहर बसाया ओर वहाँ पर फोट सेष्टजाजे की स्थापना की । अंगर 
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ने उड़ीसा में वालालोर में भा कारखाने खोले । बंगाल के सूबेदार की चिकित्सा 
करके प्रसिद्ध डाक्टर ग्रैविल बटम ने १६५१. ई० में हुगलो में कारखाना खोलने 
फी अनुमति प्रास की और १६६१ ६० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी छो बम्बई प्राप्त 
हुआ । इन सव उपलब्धियों से अंग्रेज व्यापारियों का प्रभाव बहुत बढ़ गया । 
किन्तु औरंगजेब से इन व्यापारियों की न पटी । १६७५ ई० में चुङ्गी के 
प्रश्‍न को लेकर ओरंगजेव और कम्पनी में युद्ध भी छिड़ गया जो लगभग एक वषं 
तक चलता रहा । अन्त में औरंगजेब और अंगरेज व्यापारियों में सन्धि हो गयी 
और अंगरेजों को पुनः हुगली में व्यापार करने की आज्ञा मिल गई) बंगाल के 
नवाब विशेषकर शाइस्ता खा अंगरेजों को हुगली में व्यापार देने के पक्ष में 
नथे। किन्तु १६९० ई में औरंगजेव से भंगरेज व्यापारियों को हुगली में 

किला बनाने और व्यापार करने की अनुमति मिछ गई । १७०० ई में अंग्रोजों 

ने सुतान्ति, कालीकता मौर गोविन्दपुर गाँवों को मिलाकर कलकत्ता नगर की 

स्थापना को । मुगल सञ्राट्‌ फरुंखसियर की चिकित्सा करके विलियम हेमस्टिन 

ने कम्पनी के लिए कुछ महत्त्वपुर्ण सुविधाएँ प्राप्त कीं जिनका प्रभाव यह हुआ 

कि भारत में अंगरेज व्यापारियों का प्रभाव बहुत बड़ गया । 

१६६४ ६० में फ़ांसीसियों ने भी एक व्यापारिक कम्पनी बनाई जिसका 
उद्देश्य भारत से व्यापोर करना था। फ्रांसोसो व्यापारी बड़े चतुर भोर 
व्यवहारिक थे तथा उन्हें भारत में अपना प्रभाव जमाने में अस्य कम्पनियों की 
अपेक्षा शीघ्र सफलता मिळी । १६७४ ई० में फ्रांसीसियों ने पांडचेरी, चन्द्रनगर 
और माही में सुदृढ़ व्यापारिक और औपनिवेशिक केन्द्र स्थापित किये। इनका 
अभाव दक्षिण की देशो रियासतों पर विशेष रूप से था। 

प्रशन 


१. भारत में योरोपीय व्यापारियों को कम्पनियों का परिचय दीजिए । 
२. अंगरेज कम्पनी का मुगल बादशाहों से क्या सम्बन्ध था और उन्हें उनसे 
क्या-क्या सुविधाएँ मिली । 
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योरोपीय व्यापारियों की ग्रतिद्वन्द्रित और उनका 
देशी रियासतों पर प्रभाव 

१७०७ ई० में औरंगजेब फी मृत्यु हुई । इसके बाद मुगर्लो की शक्ति क्षीण 
होती गई । औरंगजेब के बाद ऐसा कोई मुगल वादशाह न हुमा जो दिल्ली में 
बैठे-बैठे अंगरेजों और फ्रांसीसियों को भौपनिवेशिक वस्तुओं को नियन्त्रित 
कर पाता । मुगलों और मराठों के संघर्ष के कारण भी भुगल बादशाह इन 
व्यापारियों की गतिविधियों पर दृष्टि बही डाऊ पाठे थे। बंगाल के मवावों ने 
जरूर कुछ चेष्टा इस प्रकार की कि जिससे हुगळी के अंगरेजों को नियन्त्रण में | 
लाया जा सके, फिन्तु पाण्डि- | 
चेरी, यम्बई तथा सूरत के TOS SR | 
व्यापारियों फो भियन्त्रण में 
रखना कठिन सा था। १७३९ 
ई० में पेशवाओं से भी अग्नेजों 
को सूरत में व्यापार करने का 
अधिकार मिल गया था। अंग्रेज 
कम्पनी प्रारम्भ में व्यापार की 
ओर हो अपना ध्यान केन्द्रित 
किये रहो। अंग्रेज व्यापारियों 
को कर न देना पड़ता था, अत- 
एव वे अपना माळ भारतीय 


ड्प्ले 
नत त्य पर भी बेच लेते थे। थे कारोगरों को उत्पादन के लिए रुपया ._ 
कल्या माल देते ये और उनसे बनी वस्तुओं को बहुत सस्ती कीमत देकर 

आप्त कर लेते थे, इससे उनको बड़ा छात्त था क्योंकि कम से कम मुल्य देकर | 
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| बधिक से अधिक लाभ पाने में वे सफल थे । साथ ही अन्य व्यापारियों का 
| (जाळ भी वे अपना कहकर बेचते थे और इस माल पर भी चुङ्गी न देते थे । 
| अन्य व्यापारियों ने इसके लिए वे नाजायज घुस लेते थे। इन सब बातों के 
| कारण अग्रज व्यापारी और उनकी कम्पनी बड़े लाभ में थी । 


| पासीसी कम्पनी अंगरेजो की स्पर्धा में थी। इच्छे के नेतृत्व में फ्रांसीसी 
! व्यापार बौर उपनिवेश बहुत संघटित हो गया था । प्क ने सोचा कि अंग्रेजों 
| को जिन्हें बहुत से व्यापारिक अधिकार प्राप्त हैं व्यापारिक तरीकों से पछाड़ना 
| कठिन हैं, अतएव इुप्छे ने देशी रियासतों को अंग्रेज व्यापारियों के विद 
भड़काया । उसने देशी रियासतो के आपसी झगड़ों में हाथ बेटाना शुरू किया। । 
भारतीय सैनिको को योरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करके अपने अधीन एक अच्छी | 
सेना एकत्रित कर ली । इसके बाद उसने देशी राज्यों के तत्कालीन शासकों | | 
और उत्तराधिकारियों के विरुद्ध नये दावेदार खड़े किये | इन बातों से डुप्ले ने 
देशी रियासतों के आपसी सम्बन्धों को बहुत बिगाइ दिया और इनकी नीति 
पर हावी हो गया । देशी रियासतों पर अपना प्रभाव जमाकर उसने न केवल 
अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देने की चेष्टा की अपितु वह भारत पर 
फ़रांसीसी साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न भी देखने लेगा । संयोग से दक्षिण में 
मराठों को शक्ति प्रबळ थी । किन्तु वे उत्तरी भारत की राजनीति में अधिक 
रुचि लेते थे और दक्षिणी भारत में कम ! हैदराबाद का निजाम नाममात्र के 
लिए मुगलों के अधीन था । किन्तु स्वतन्त्र होते हुए भी निजाम पर मराठों का 
आतंक था । कर्नाटक का नवाब अवश्य ही कुछ स्वाधीन था तथा उसकी 
राजनीतिक प्रभुता अन्य दक्षिणी रियासतों की अपेक्षा बढ़-चढ़ कर थी । अन्य 
स्वतन्त्र ओर सबळ देशी रियासतें मैसूर और तंबौर की थी जिन्हें अपने ¦. 
अस्तित्व के छिए भराठों, निजाम और कर्नाटक की रियासतों से वरावर लड़ते हे 
रहना पड़ता था । 

कर्नाटक के युद्ध--१७४४ और १७६३ ई० के बीच में कर्नाटक में 
तीच युद्ध हुए जिनमें फ्रांसोसियों ओर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष हाथ रहा । कर्नाटक... 
का्‌ पहला युद्ध १७४४ और १७४८६० के बीच हुआ । फ्रांसी सियों मर अंग्रेजों j 
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के बीच यह युद्ध यूरोप में दोनों देशों की प्रतिद्वन्डिता के कारण हुआ । आस्ट्रिया 
के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर १७४० ई० ही में फ्रांस और इंग्लैंड में युद्ध 
हो रहा था । इन्हीं युद्धों की प्रतिच्छाया में दो नों देशों के व्यापारियों ने भारत 
में भी लड़ना शुरू किया । फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से मद्रास छीन लिया । अंग्रेजों 
को कर्नाटक के नवाब अनवरुददीन ने सहायता का वचन दिया था । अतएव 
नवाब की फौजों ने इुप्के की फ्रांसीसी सेना पर आक्रमण कर दिया । डृप्ले की 
विजय. हुई । इस विजय से क्रांसी सियों का होसला बहुत बढ़ गया और कर्नाटक 


के नवाब की प्रतिष्ठा बहुत घट गई । 


कर्नाटक फा दूसरा शुद्ध ६ १७४८-१७५४ ई० ) ड *-- आस्ट्रिया नक 
उत्तराधिकार का युद जब समाप्त हुआ तो अंग्रेजों और फ्रांसी सियों में सन्धि 
हो गई । दोनों ने परस्पर बिजित प्रदेश एक दूसरे को वापस कर ह्य र किन्तु 
शौघ ही कर्नाटक के उत्तराधिकार का प्रश्‍न लेकर भारत में अंग्रेजों और 
फ्रांसीसियों में पुनः युद्ध छिइ गया । १७४८ ई० में हैदराबाद के निजाम | 
आसफजाह की मृत्यु हो गई । डुप्ले ने निजाम पद के लिए नासिरजंग को जो 
हैदराबाद के निजाम पद के लिए वास्तविक उत्तराधिकारी था, हैदराबाद का 
नवाब न मानकर मुजपफरजंग का समर्थन किया । फिर कर्नाटक के नवाब 
अनवरुद्दीन से प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने मुजपफरजग 
से अनवरुदूदीन के स्थान पर कर्नाटक का नवाब घाँदासाहव को बनवाने के 
लिए कहा । इस प्रकार इप्छे, मुजप्फरजंग ओर चाँदासाहब की एक सयुक्त 
सेना कर्नाटक के नवाब अनवरुहृदीन के विरुद्ध चढ़ दौड़ी । अनवरुद्दीन _ 
भाग गया और चाँदासाहव का कर्नाटक पर अधिकारं हो गया । अनवरुदूदी 
के पुत्र और उत्तराधिकारी मुहम्मद अली ने अंग्रेजों और हैदराबाद के नवाब 
नाधिरजंग से सहायता मागी । नासिरजंग ने कर्नाटक पर धावा बोल दिया | . 
चाँदासाहब मैदान छोड़कर भाग गया और मुजपफरजंग जो नासिरजंग फी 
निजाम पद का प्रतिहन्दो था, नासिरजंग का शरणापन्न हुआ। १७५० ई० | 
में नासिरजंग धीखे से. मार डाला गया। इस पर डुप्छे को अवसर मिला £ | 
वह पुनः मुजपफरजंग को हैदराबाद का नवाब वनवा दे। मुजपफरजग | 
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को नवाब बनाकर डुप्छे ने उससे कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग की गवमनरी 
प्राप्त कर लो । इससे डुप्छे का प्रभाव हैदरावाद और कर्नाटक दोनों पर ही 
बढ़ गया । अंग्रेजों के लिए यह कठिन समय था । अतएव अंग्रेजों ने मुहम्मद 
अली की सहायता की तथा कर्नाटक की राजनौतिक गतिविधि को अपने पक्ष 
में नियन्त्रित करने का विचार किया । क्लाइव नामक एक लेखक की सलाह 
मानकर १७४६ ई० में अंग्रेजों ने त्रिचनापल्ली, जहाँ मुहम्मदअली चाँदासाहब 
के घेरे में आ पड़ा था और भर्काट जो कर्नाटक की राजधानी थी, पर एक साथ 
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| लाडं वलाइव 
आक्रमण किया। चाँदासाहब घबरा गया । १७५१ ई० में पराजित होकर मार. 
गया। कर्नाटक पर मुहम्मद अली का अधिकार हो गया। मुहम्मद अली से 
अंग्रेजों को कई गाँव प्राप्त हुए जिसके आधार पर अंग्रेजी राज्य का शिलान्यास 
हुआ । इधर हैदराबाद में फ्रांसीसियों का प्रभाव भी जमा रहा । मुजपफरजंग 
Ee पड़कर मर गया, किन्छु इप्ले ने बुशी को संरक्षता में मुखपफरजंग 
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के स्थान पर सलामतजंग को निजाम पद पर प्रतिष्ठित कर दिया । १७५४६० ' 
में इप्ले फ्रांस बुला लिया गया और फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में सन्धि हो गयी। | 

कर्नाटक का तीसरा युद्ध ( १७५६-६३ ई० ) :-ज्यों-ज्यों भारत में | 
अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारियों की जड़ जमतो जो रही थी, दोनों में संघर्ष] ! 
और प्रतिद्वन्दता बढ़ती जा रही थी । ड्प्ले के चले जाने के बाद भारत में 
फ्रांसीसी उपनिवेशों का गवनर काउण्ट लेली नियुक्त हुआ । इसमें बुशी को, जो 
हैदराबाद में निजाम के संरक्षक के रूप में नियुक्त हुआ था, हैदरावाद से 
वापस बुला लिया । इस पर मराठों ने हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया .और 
निजाम से कई जिले छीन लिये । निजाम फ्रांसीसियों से बहुत चिढ़ गया और 
अंग्रेजो से सच्धि कर ली । निजाम राज्य का उत्तरी सरकार का इलाका जो. 
फ्रांसीसियों के अधिकार में था, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से छीन लिया तथा उस / 
पर विधिवत्‌ अधिकार जमाया । उत्तरी सरकार पर अंग्रेजों के आधिपत्य की | र 
पुष्टि भी निजाम ने कर दी । फिर धोरे-धीरे बलाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने. 
फ़ांसीसियों को हराना प्रारम्भ कर दिया । वांडेवाश के पास सैली हार कर 
अंग्रेजों का बन्दी बना और चन्द्रनगर ओर पांडेचेरी अंग्रेजों के कब्जे में आ 
गया । १७६३ ई० में पुनः अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में सन्धि हो गयी । दोनों: | 
ने एक दूसरे का विजित प्रदेश वापस कर दिया किन्तु फ्रांसीसियों को यह वचक 
देना पड़ा कि वे भारत की राजनीति में भविष्य में कोई रुचि न लेंगे । कर्नाटक | 


के इस तीसरे युद्ध ने फ्रासीसियों ट 
भारतीय राजनीति में रोब-दाब बढ़ प क तोड़ दी । अंग्रेज कम्पनी | 


Ee ईस्ट इण्डिया (कम्पनी की सफलता के कारण :--पृत 
ब्यापारियों की अपेक्षा अंग्रेज व्यापारियों की कम्पनी "र विते 
सफल रही। पुतंगाली व्यापारी भारत में लोकप्रिय न हो सके ओर उनका प्रभाव 
भी डच व्यापारियों ने नष्ट कर दिया । डच व्यापारियों की ष्टि भारत की 
अपेक्ष पुर्वी द्वीप समुह्ों में केन्द्रित थी। फ्रांसीसी व्यापारियों ने बहुत दिनों तक 
अंग्रेज व्यापारियों से टक्कर ली, किन्तु वे भी अंग्रेज व्यापारियों के सामने 
टिक न सके । फ्रांसीसी सरकार फ्राँसीसी व्यापारिक कस्पनी की ओर बहुत 
ध्यान न देती थी ओर भारत में इसकी राजनीतिक गतिविधि को. बच ड 
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| पुर्वक प्रभय ही देती थी । फ्रांसीसी व्यापारी भी स्वार्थी थे तथा उनमें मेल नहीं 
| था। फ्रांस की सरकार भी इंगर्लण्ड की अपेक्षा कमजोर थी । इसके विपरीत 
| अंग्रेज व्यापारियों की जड़ भारत में बहुत पहले से जम चुकी थी और उन्हें 
' समय-समय पर व्यापार और उपनिवेश सम्बन्धी अनेक अधिकार प्राप्त हो चुके 
| थे । यह कम्पनी व्यक्तिगत व्यापारियों की कम्पनी थी जो फ्रांसीसी कम्पनी की 
| तरह हर बात के लिए अपनी सरकार की मुल्षापेक्षी नहों थी। कम्पनी छे 
| व्यापारियों का शासन में प्रभाव था । इंगलैण्ड की सरकार कम्पनी की 
| व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधि में पूरी-पूरी रुचि लेती थी और हर समय 
| कम्पनी को सैनिक तया आथिक सहायता देने के लिए तैयार रहती थी । 
| इंगलैण्ड की नौसेना का भी आतंक अन्य यूरोपीय व्यापारी कम्पनियों को था । 
| साथ ही अंग्रेजी कम्पनी को क्लाइव, वाटसन जैसे योग्य अधिकारियों और 
सैनिकों का नेतृत्व भी प्राप्त था । 
प्रश्न 
१. डुप्ले कौन था ? उसकी नीति क्‍या थी ? उसकी नीति का देशी रियासतों 
पर क्या प्रभाव पड़ा ! 
२. कर्नाटक के युद्धों का त्रणंन कीजिए । 
३. अंग्रेजी कम्पनी की सफलताओं के कारणों पर प्रकाश डालिए । 


७ 
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अध्याय २६. 


बंगाल के नवाव और कम्पनी 
१७०० ६० में औरंगजेब से बहुत-सी सुविधायें प्राप्त करके अंग्रेजों ने 


पाड क प्रभाव बढ़ा लिया था। वंगाल के नवाब मुशिदकुली खाँ से | 
क वि i पटी 1 फरु लशियर से भी जब अंग्रेजों को कई ग्राम मिले तो : 
गर ब भौर कम्पनी में खुला संघष छिड़ गया । अंग्रेजों ने सैनिक | 

आधार पर हो फरु खशियर से मिले गाँवों को वंगाल के नवाब से छीना | 


कदम उठाया । १७५६ ई० 
में पुनः किळेवन्दी करने लगे | 
रोकने का आदेश दिया । फ्रांसीसी मान भी गये । किन्तु 


बन्द कर दिया । कलत; सिरा ड 
को वंगाळ से निकाल दिया । ड 


पुनः अधिकार कर लिया तथा अन्य 


बौर सिराजुरोखा में चित कई नगर जीते । १ ७५७ इई में अ'ग्रेजों 
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सुविधायें पूर्ववत्‌ प्राप्त हो गयी । इसी त्रीच क्लाइववंगाळ का गवर्नर नियुक्त 


| कर दिया गया । इस पद पर आसीन होते ही वह वंगाल में हलचल मचाने 


लगा। सिराजुद्देला के विरोध में उसने 
उसके सेनापति मीरजाफर से, जो स्वयं 
सिराजुद्दौला ' के स्थान पर बंगाल का 
नवाब बनना चाहता था, साँठगाँठ की । 
मुशिदाबाद के हिन्दू व्यापारी भी सिराज - 
होला के विरोधी थे । उनके नेता जगत- 
सेठ अमीचंद को भी बलाइव ने अपने पक्ष 
में किया । अमीचन्द के माध्यम से ही 
क्लाइव ने मीरआाफर को फोड़ा था । 

सिराजुद्दौला बलाइव और मीरजाफर में यह सन्धि हुई 
कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीरजाफर जब नवाबी पा जायगा तो वह कम्पनी 


को एक करोड़ रुपया और चौबीस परगने की जागीर देगा । उस जागीर को 
वाषिक आय १७ लाख रुपये थौ । साथ ही मीरजाफर ने कम्पनी के कमे- 


चारियों को घुस देने का भी वचन दिया था । अमीचंद को बलाइव ने धोके में 


रखा और उसे यह झाँसा दिया कि मीरजाफर जब नवाब हो जायगा तो नवाब 
के कोष का ५ प्रतिशत रुपया और जवाहरात का २४ प्रतिशत अमीचन्द को 


मिलेगा । अमीचन्द की चह शर्ते जाली कागज पर लिखी गई थीं । असली 
सन्धि पर अमीचन्द की चर्चा नहीं षी । इन सब तैयारियों के वाद क्लाइव 
सिराजुहौला के विरुद्ध यह छेड़ने का अवसर ढूंढने लगा । 

प्लासी का युद्ध ( १७५७ ई० )--क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर आरोप 


लगाया कि उसने अंग्रेज कम्पनी की क्षति का हरजाना नहीं दिया और 
फ्रांसीसियों से मिला हुआ है । : इन थोथे आरोपों को सिराजुहोला के सिर पर 


थोप कर बिना उत्तर कौ प्रतीक्षा किए ही मुशिदावाद की ओर सेता लेकर चढ़ 
दौड़ा । वंगाळ का नवाब इस अप्रत्याशित आक्रमण के लिए तैयार न था । फिर 
भी सिराजुद्ीला ने अपनी सेना लेकर बलाइव का प्रतिरोध किया । प्लासी के 


मैदान में दोनों की सेनायें डट गयीं युद्ध छिड़ने पर मीरजाफर जो सिराजुद्दौछा 
का सेनापति था, बलाइव की सेना से मिरु गया। सिराजुद्दौछा पकड़ा गया 
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और मीरजाफर के पुत्र मीरन के द्वारा मारा गया । इस प्रकार २६ जून 
१७५७ ई० को वंगाल की स्वतन्त्र नवावी का अन्त हुआ । 


अमीचन्द को देशद्रोह का फल केवल प्रायश्चित मिला । जब वह अपनी 
हक माँगने के लिए मीरजाफर ओर क्लाइव के पास गया तो उसे असली संधि 


पत्र दिखला दिया गया जिस पर अमीरचन्द की चर्चा नहीं थी । चहु क्षोभ और 
ग्लानि से पागल हो गया और कुत्तों की मौत मरा । क्लाइव और उसकी 


कम्पनी पूरी तरह से मालामाल हुई। उसे जागीर की आय के रूप में ९० 
रा प्रतिवर्ष मिलने का वचन मिला और २३॥ लाख रुपये कम्पनी के कम- 
चारियों को भेंट रूप में मिळे 
मिलना शेष था जो : प स र तड के क 
क्लाइव ओर भमीरजाफर--मीरजाफर के सम्बन्ध कम्पनी तथा बलाइव 
से अच्छे न रह सके। क्लाइव के हस्तक्षेप के कारण नाममात्र का नवाब 
था । कम्पनी ने इतना धन उससे लूटा था कि वह निर्धन हो गया था । उसके 
पास अच्छी सेना भी न थी । सेना और 
कमंचारियो के अभाव में चेह कर भो वि 4 
नहीं वसूछ पाता था । फलतः वह दिन- री 
प्रतिदिन क्लाइव और कंपनी के चंगुल 
में फेसता जा रहा था। बंगाल प्र 
शाहआलम ने अवध के नवाव की 
सहायता से इसी बीच आक्रमण कर 
दिया । बंगाळ में भी कम्पनी के अनु- 
शासन के कारण बड़ी अशान्ति थीं । 
जगह-जगह विद्रोह हो रहे थे। ब्लाइव 
ने वड़ो तत्परता से इन विद्रोहों को 
दबाया भोर शाहभाळम को रोकने के 
लिए बढ़ा । मगध का नवाब शाह- 
आलम का साथ छोड़कर भाग. गया | | 





शाहआलम उ ः 


गई! हमार की बोर हा. म मर भान में हि ह 


दि अपने म 
णी प्रदेश अपने लिए जागीर के रूव में प्राप्त ! . 
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| कर लिया । इस प्रकार जत्र मी रजाफर बहुत कुछ वसूल किया गया तो उसे 
| बंगाल की नवावी से हटा दिया २: । बलाइव १९६० ई० में इंगलेर दापस 
। बुला लिया गया । नये गवर्नर वैन्सिडाट ने मोरकाःसम को, जो मीरफाफर का 
| दामाद था, मीरजाफर की जगह अंगाल का नवाव बनाया । मीरकासिम से 
' कम्पनी ने बदंवान, चटर्गांव, मिदनापुर के लिए २० लाख रुपये प्राप्त किये । 
| 
। सीरकासिम :--१७६० ई० में मीरकासिम वंगाळ का नवाव बना । वह 
योग्य था और कम्पनी का कठपुतली नहीं बनना चाहता था । उसने एक सेना 
' भी संगठित कर ली थी और प्रशासन मे कुछ सुधार भी किया था। शासन 
। भौर सेना में अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य विदेशियों को भी उसने रखा । ये बातें 
| कम्पनी कर्मचारियों को सह्य न थीं । न तो वे यह चाहते थे कि मीरकासिम 
' विदेशियों का सहयोग और सम्पक प्राप्त करे और न वे यहीं चाहते थे कि 
मीरकासिम स्वयं अपना शासन सुधार ले। किन्तु संघर्ष का प्रत्यक्ष कारण चुंगी 
| हुई। कम्पनी के कमंचारी न तो कम्पनी के माल पर चंगी देते थे और न 
| अपने । बल्कि अन्य व्यापारियों के माल पर भी अपनी मुहर लगाकर एवज 
' में व्यापारियों से कुछ रुपया वसूल कर उनका भी माल अपना कहकर बिना 
| नुगी क बेचते थे। मीरकासिम ने कम्पनी कौ कॉसिल से इसकी कई वार 
| शिकायतें की । जब उसके लिये कुछ न हो सका तो उसने चुंगी प्रथा ही हटा 
| दी । इससे अंगरेज व्यापारियों के व्यक्तिगत हितों पर धक्का लगा और कम्पनी 
| ने मीरकासिम को गही से उतार कर मीरजाफर को पुनः गद्दी पर बैठाना तय 
| किया । मीरकासिम ने विद्रोह कर दिया तथा अंग्रेज कोठियों को न्ट-प्रष्ट 
| करके बहुत से अंग्रेजों को मार डाला । उसकी सहायता शाइआलम और 
| अवध के नवाब भी कर रहे थे । बंगाल की कौसिळ ने मीरकासिम की जगह 
पुनः मीरजाफर को गही पर बैठा दिया और उससे फिर बड़ा घन तथा मीर- 
कासिम द्वारा की गई कम्पनी की हानियों के लिए हरजाना देने का वचन भ्रा 
किया । १७६४ ई० में बक्सर में कम्पनी की सेना की मुठभेड़ मीरकासिम; 


अवध के नवाब और शाहआलम की संयुक्त सेना से हुई । मीरकासिम हारकर 
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भाग गया और लुप्त हो गया । शाहभालम कम्पनी के अधिकार में आया। 
अवध के नवाब को भी कम्पनी से सन्धि करनी पड़ी । इस बीच पुनः क्लाइव 
दो वर्षों के लिए ( १८६५-१८६७ ई० ) कम्पनी का गवनंर वनाकर भेजा 
गया । उसने भनेक आन्तरिक सुधार किये और अवध से सन्धि करके अवध के 
नवाब सिराजुद्दोला से ४० लाख रुपया युद्ध का हुरजाना बसूळ किया और 
उसे कम्पनी की एक सेना भी रखनी पड़ी । बंगाल का नवाब मीरजाफर इसी 


बीच मर गया । अंग्रेजों ने उसके पुत्र नज्मुद्दीला को बंगाल का सूवेदार नियुक्त | 
किया । नज्मुद्दौला को वस्तुतः कम्पनी के अधीन कर दिया गया था । बंगाल में | 


क्लोइव ने दोहरे शासन की व्यवस्था की । बंगाल का नवाब नज्मुद्दीला केवल 
अब सूबेदार था और उसे बंगाल में भान्तरिक शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था 


करनी थी 1 कम्पनी ने वंगाळ के नवाव की दीवानी ली और वह कर वसूलती | 
चा । इस द्ध शासन का बड़ा ही बुरा परिणाम बंगळ पर पड़ा । कम्पनी के | 
कर्मचारी कमीशन के लोभ में वंगाळ के किसानों पर बड़ा-बड़ा अत्याचार करते | 


थे तथा क्रूरता से कर वसूलते थे। वंगाळ दरिद्र हो गया और १७७० ई० में 
अकाउग्रस्त हो गया । वंगाळ की जनसंख्या का ३ भाग भूखों मर गया तथा ३ 


भूमि बंजर हो गयी । १७७२ इ० में बारेन हेस्टिग्स ने कम्पनी की स्थिति में ' 
उछ सुधार किया । उसने बंगाल को नवाब के निकम्मा सिद्ध करके उसे १६ 


लाख वाषिक पेंशन दे दी । संपूर्ण वंगाळ को कम्पनी के शासन में ले आया 
ओर इस प्रकार वंगाळ की नवाबी का अन्त कर दिया । 

| प्रश्न 
१. क्छाइव कौन था ? उसके कार्य की आलोचना कीजिए । 


. २. प्छासी के युद्ध के क्या कारण थे ? 
३. निम्नल्लिलित पर टिप्पणी छिखिये : "मे हुआ ? 


सिराजुद्दौला, मीरजाफर, मीरकासिम, अमीचन्द और शाहआलम } 
6 
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अध्याय २७ 
मराठा ओर मैद्र राज्य तथा कम्पनी 


| कर्नाटक युद्धो के कारण हैदराबाद का निजाम. अंगरेजों का मित्र हो गया 
' था, किन्तु मराठों और मैसूर के हैदरअली से कम्पनी की जो अनबन चल रही 


' थी, वंगाळ में कम्पनी को जो सफल्ता मिली थी उसके कारण कम्पनी के 
' भारत स्थित कर्मचारियों का हौसला बहुत बढ़ गया था। वे साम्राज्यवादी नीति 
| केद्वारा युद्ध और कूटनीति से कम्पनी के साम्राज्य का विस्तार करना 
| चाहते थे । ; 

कम्पनी ओर मराठे :-- १७७५ और १८१८ ई० के बीच मराठों और 
: कम्पनी में कई युद्ध हुए । दुर्भाग्य से मराठों में बड़ी फूट थी और पेशवापद के 
' लिए मराठा सरदारों में बड़ी होड़ लगी थी । १७७५ ई० में रघुनाथराव ने 





राधोबा नाना फड़नवीश 
वम्बई के गवनंर्‌ से पेशवा पद के लिए सहायता मांगी ओर कम्पनी को प्रतिमास 


डेढ़ लाख खच देकरं तीन हजार सैनिक प्राप्त करने की चेष्टा को; तथा यह भी 
वचन दिया कि पेशवा पद.पाने के बाद बह कम्पनी को सालसेट, वेसीन, भडोच 
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ओर सूरत का कुछ हिस्सा देगा । १७७६ ई० में वम्बई के गवर्नर की उपा 
करके वंगाळ के गवनंर जनरल वारेन हेस्टिग्स से नाना फडनवीस ने एक मा 
कर ली और यह तय किया कि वह रघुनाथराव या राघोवा को २५ हजार 
रुपया प्रतिमास पेंशन देगा तथा कम्पनी को १२ लाख आय का इलाका देगा। 
किन्तु वारेन हेस्टिग्स की शर्तों को कम्पनी के डाइरेक्टरों ने नामंजूर किया और 
वम्बई के गवर्नर की बात मानकर रघुनाथराव की सहायता करना स्वीकार 
किया, साथ ही कम्पनी ने निजामको भी पुना दरवार को सहायता न करने के 
लिए कहा। पेशवा अड्लेला पड़ गया. फिर भी इस बीच अंगरेजों की परिस्थिति . 
हैदरअली के कारण डाँबाडोल थी क्योंकि हैदरअली ने मद्रास पर आक्रमण कर. 
दिया था । कम्पनो और पेशवा में तंधि हो गई जिसे सालत्राई को संधि कहते | 
हैं । सन्धि की शर्तों के अनुसार कम्पनी को साछसेट के अलावा उनके द्वारा 
FO रचर दिए गये । अङ्करेजो ने चचन दिया कि वे मराठों 
७२ १ मर त bd ने रघुनाथराव प पेंशन दिया । | 
बाहिर सी हु इस युद्ध से मराठों को कमजोरियाँ | 


| 


द्वितीय मराठा पुद्ध :-सालवाई को सन्धि के वीस वर्षों तक कम्पनी | 
भौर मराठों में कोई संघषं नहीं हुआ इसी बीच कम्पनो की शक्ति और महत्त्वा- 
काषाये बहुत बढ़ गयो । इसके विपरीत मराठों का वैमनस्य, ईर्ष्या और द्वेष | 
बढ़ता जा रहा था और उनका राजनीतिक प्रभाव भो घटता जा रहा था। | 
दीप ई० में रघुनाथराव का पुत्र पेशवा बना । इसी के लगभग यशवंतराव | 
हलिकर इन्दौर का शासक हुआ और दौलतराव सिन्धिया ग्वालियर की गहो | 
कई इम पेशवा वाजीराव द्वितीय ने सिन्धिया और होलकर दोनों को 
व या तया १८०२ ई० में होलकर से पराजय होकर अंगरेजों की 
i ( अग्रज और वाजीराव द्वितीय में बसीन की सन्धि हुई भौर 

व ने वेलजछी को सहायक शते स्वीकार कर री । इस शते के अनुसार 
बाजीराव ने यह वचन दिया कि पेशवा पद प्रात करने के बाद वह कम्पनी को 
२६ छा बापिक आय वाले इलाके को देगा और कम्पनी को बनत व्यापारिक 
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सुविधार्ये भी देगा । कम्पनी ने एक सेना भेजकर पुना से होलकर की सेना को 


| 3 दिया हता बाड द्वितीय को पेशवा पद पर पुनः प्रतिष्ठित करा दिया । 
| पण्थिया आर भोसले कम्पनी के इस व्यवहार से ii 
| ने कम्पनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी | ली ® वोर विसि 
| भौर भोसले के खिलाफ उत्तर और दक्षिण से दो सेनायें भेजी गयी । बेलजली ने 
! जो दक्षिणी सेना का नेतृत्व कर रहा था अहमद नगर के किले को जीतक र 
| भोसले और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित किया। सिंधिया से भासी र 
| और बुरहानपुर भी छीन ल्या । कम्पनी की उत्तरी सेना के सेनापति ने दिल्ली 
' और आगरे पर अधिकार कर लिया तथा लासवाड़ी नामक स्थान पर पिधिया 
: को पुरी तरह परास्त किया । १८० ३-५ ई० के लगभग भोसला ओर सिंधिया 


दोनों से ही कम्पनी की सन्धि हो गई और दोनों ने बाजीराव द्वितीय की तरह 


वेसीनकी सन्धि की शर्तों को स्वीकारकर लि i 
या 1 भोसला से 
और बरार तथा सिंधिया से आसीरगढ़ के अतिरिक्त अला 


प्रदेश मिला । दिल्ली और आगरा भी कम्पनी को मिला । दोनों 
i दोनों ने कम्पर्न 
२जीडेण्ट और सेना को रखना स्वीकार किया । त 


तृतीय मराठा युद्ध :--होल्कर ने जयपुर पर हमला कर दिया था । वहाँ 


: के राजा ने कम्पनी से सहायता मांगी जिस पर कम्पनी ने होल्कर के विरुद्ध 
| युद्ध की घोषणा कर दी । होल्कर और कम्पनी के बीच दो वर्षों तक युद्ध 
| ( १८०४ से १८०६ ई० ) चलता रहा। १८०६ ई० में होल्कर ने भीं सहायक 
| सन्धि स्वीकार कर ली । इसके एक वषं पूर्वे ही गायकवाड भी सहायक सर्धि 
| को मान चुका था । ; 





| भ‘ 


चतुथं मराठा युद्ध :--सब कुछ गवाँ करके ओर एक-एक करके जव सभी 
मराठा सरदार अग्नेजों के चंगुल में फंस गये तो मराठों को बड़ी रलानि हुई । 


वाजीराव द्वितीय स्वयं भी बहुत पछताया और मराठों को एक सूत्र में बांधकर 
कम्पनी से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया । पेशवा ने १८१७ ई में किर्को 
नामक स्थान पर अंग्रेजों पर इमला कर दिया। भोसला और होल्कर ने भी 
बाजीराव का अनुसरण किया, किन्तु परिणाम कुछ अच्छा न हुआ और अंग्रेजों 
सामने पेशवा, होल्कर और भोसला तीनों को पराजित होना पड़ा । 


है. को रूप. ११ 
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पेशवाई का अन्त कर लिया गया और पेशवा को आठ लाख का वाषिक पशन 
देकर पूना से बिठ्र भेज दिया गया । उत्तरी भारत में भोसला का जो प्रदेश 
पड़ता था उसे कम्पनी ने अधिकृत कर लिया | होल्कर की भी शक्ति कमकर 
दी गई मौर इस प्रकार १८१८ ई० तक मराठों की स्वतन्त्रता का अन्त कर 


दिया गया । 
मराठों के पतन के कई कारण थे । शिवाजी के बाद मराठों को कोई योग्य 


नेता न मिला था । मराठा सरदार स्वार्थी थे और व्यक्तिगत लाभ के लिए 
लड़ते-झगड़ते रहते थे । उनका सैन्य-बल भी अंग्रेजों के सामने टिकने योग्य न 
था । चौथ और सरदेसमुखी की आड में मराठे छूट-खसोट करते थे जिसके 
कारण वे लोकप्रिय न थे। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही प्रकार की रियासतें 
सराठों की इस प्रकार बी नीति से परेशान थी और मराठों के पराभव पर 


उन्हें अफसोस न था । इन कारणों से मराठों का शासन और व्यवहार लोकप्रिय 
न था ओर उन« पतन हुआ । 


मसूर पर अधिकार-दक्षिण भारत की रियासतों में मैसूर का राज्य 
बड़ा प्रमुख था । यहाँ का शासक हैदरअली बड़ा ही प्रतिभावान और नीतिज्ञ 
म था। एक साधारण सिपाही की हैसियत से 

इसने राज्य-पद को प्राप्ति अपने . गुणों और 
विशेषताओं. के द्वारा ही की थी । १७६१ ई० 
तक इसका प्रभाव बहुत वढ गया । मराठे भी 
इससे ईर्ष्या करते थे । १७६५ ई० में मराठों ने 
हैदरभळी को हरा भी दिया था! अगले ही 
वर्ण निजाम, मराठा और अङ्गरेजों ने एक साथ 


I ह 
पा 


वनाई। किन्तु हैदरअली ने बड़ी ड़ से 
निजाम. और मराठों को अज़्रेजों से अलग कर 


दिया । इस सफलता के बाद निजाम के सांथ 





सन्थि करके ( १७६७-६९ ई० में ) अङ्गरेजों पर धावा कर दिया । हैदरअछी. 


ने कर्नाटक को रोद डाला श्रीर मद्रास को घेर लिया | भयभीत होकर अंग्रेजों 


श्र 
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ने हेदरअली से सन्धि कर लीं । इस सन्धि के अनुसार हैदरअली और अंग्रेजों 


में यह शर्त हुई कि किसो तीसरे शत्रु के आक्रमण 
सहायता करेगे । र rps 


मसूर का दुसरा युद्ध--हैदरअली और कम्पनी का मनमुटाव चल ही 
रहा था । प्रथम मैत्र युद्ध के अन्त में अंग्रेजों ने हैदरभली को यह वचन दिया 
था कि वे हैदरअळी पर यदि किसी शत्रु ने हमला किया तो सहायता देंगे । 
१७७१ ई० में मराठों ने हैदरअछी पर आक्रमण किया किन्तु अंग्रेजों ने 
हैदरअली की कोई सहायता नहीं की । साथ ही हैदरअली की इच्छा के विरुद्ध 
अंग्रेजों ने माही पर अधिकार भी कर लिया । अतएव १७७९ ईर में हैदरअली 
ने अंग्रेजों के विरुद्ध निजाम ने फिर साँ5-गाँठ की। इस पर अंग्रेज और 


हेदरअली में युद्ध छिड़ गया । इसे मैसूर का द्वितीय युद्ध कहते हैं, जो १७८० 
ई० से १७८४ ई० तक चलता रहा । 


हैदरअली ने बड़ी तेजी से कर्नाटक भर अरकाट पर अधिकार कर लिया, 
किन्तु १७८१ ई० में हैदरअली हार गया । हैदरअली के पुत्र टीप को अवश्य ही 
। कुछ सफलताएं मिलीं और उसने १७८२ ई० में कुहनोर जीत ल्या और 
' अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी सेना को, जो ब्रैथयेट के अधीन टीपू से लड़ने 
आयी थी, बुरी तरह पराजित किया । इसी वीच हैदरअली मर गया किन्तु 
टीपू ने युद्ध को जारी रखा । टीपू ने बदनौर भर मंगलौर पर अधिकार कर 
लिया । इस प्रकार टीपू १७८५ ई० तक अंग्रेजों से लड़ता रहा, तदुपरान्त 
' दोनों में सन्धि हो गयी उभय पक्षों ने एक दूसरे का जीता हुआ राज्य 
| वापस कर दिया । 
मैसूर का तीसरा तुड--टीपू जानता था कि उसका युद्ध अंग्रेजों से 
। होना फिर भी अनिवायं है । अतएव वह चुपके-चुपके फ्रांसी सियों और तुर्की देश 
से सहायता की बातचीत कर रहा था । इन दिनों भारत का गवनंर जनरल 
कानंवालिस था । बह भी सतक था और उसने टीपू के विरुद्ध निजाम और 
मराठों को फोड़ लिया.था । टीपू ने निजाम से गुण्टूर का इलाका छीन लिया । 
इसी प्रकार ट्रावनकोर के हिन्दू राज्य पर भी उसने आक्रमण कर दिया । बह 
हिन्दू राज्य अंग्रेजों का मित्र था। १७९० ई० में कानंबालिस ने मराठों और 
निजाम के संयुक्तं सहयोग से टीपू पर हमछा कर दिया । युद्ध के आरम्भिक 
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परिणाम टीपू के पक्ष में रहे, किन्तु अन्त में टीपू की हार हुई। १७९२ ई०्में | 
टीपू और कम्पनी में सन्धि हो गई, जिसके अनुसार टीपू को ३० लाख पोण्ड 
युद्ध का हर्जाना देना पड़ा तथा अपना आधा राज्य अङ्करेजों, मराठों और 
निजाम को देना पड़ा । उसे अपने दो पुत्रों को भी जमानत के खूप में अंग्रेजों 





टीपू सुल्तान | 
के अधीन करना पड़ा । इस सन्धि को भ्रीरंगपट्टम की सन्धि के नाम से जाना : 
जाता है । इस सन्धि की वजह से टीपू की वास्तविक सत्ता, बहुत घट गई भौर 
यह कमजोर हो गया । 
मेस्र का चोथा युद्ध- मैसूर के तीसरे युद्ध में पराजित और अपमानित 
होकर भी टीपू ने अपना “उत्साह नहीं खोया। बह बड़ा ही वीर और 
स्वतन्त्रताभ्रिय था । प्रजा में वह लोकप्रिय था तथा धामिक-सहिष्णुता उसकी 
महानु विशेषता थी । अंग्रेज योरप में नेपोलियन के बढ़ावे के कारणत्रस्त थे । 
और उन्हें इसकी भी अज थी कि कहीं भारत में फ्रांसीसियो का आक्रमण न॒ | 
हो जाय । टीपू ने फ्रांसीसियों से मित्रता कर ली थी तथा कावुळ और तुर्की से 
भी स्वातन्त्र्य मुद्ध के लिए सहायता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था। इन ' 
दिनों बेछजली भारत का गवनेर था और उसने यह धारणा बनाई कि 
बिना टीपू की सत्ता को मिटाये कम्पनी का भविष्य भारत में सुरक्षित नही है। 
अतएव विना किसी पूर्व भूमिका के बेलजली ने टीपू से सहायक सन्धि को 
स्वीकार कर लेने क संदेश भेजा । यह प्रस्ताव टीपू के लिए भ्रपमानजनक था । 


१७९९ ६० में अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। टीपू की तैयारियां 
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अपृर्ण थीं । युद्ध थोड़े दिन चछा । मल्लवल्ली में टीपू हार गया तथा श्रो रंगपदुम्‌ 
में अपने किले की सुरक्षा करते हुए बीर-गचि को प्राप्त हुआ । मैसूर का अधिकांश 
राज्य कम्पनी ने हडप लिया । शेष भाग को एक हिन्दू राजा को- देकर, जो कि 


प्राचीन मैसूर राजवंश का ही था, नये हिन्दू मैसूर राज्य की स्थापना की। | 


टोपू का सारा परिवार अंवेजों द्वारा वन्दी बना लिया गया । 


अश्न 


१. कम्पनी और मराठो के सम्बन्धों पर टिप्पणी लिखिए । 
२. मराठों के पतन के क्या कारण थे ? | 


३. मैसूर ओर कम्पनी के सम्बन्धों की व्याख्या कीजिए । 
४. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए :-- 


राघोबा, बाजीराव द्वितीय, हैदरमली, टीु सुल्तान, माना फडनवीस । 
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अध्याय २६ | 


भारत में कम्पनी का राज्य-विस्तार धीरे-धीरे हुआ । वलाइव के समय में 
छित तरह वगाल की नवावी हडप ली गयी, इसका विवरण हम भस्तुत कर रहे 
हैं । बारेन हेस्टिग्स ( १७७२-१७७४ ई० ) का शासन काल अंग्र जी साम्राज्य 
के विस्तार के लिए बड़ा महत्त्वपूं था। मराठों के सरदार महादजी सिन्धिया 


श् 
कम्पनी का राज्य विस्तार | 1 
ट्‌ 
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वारेन हेस्टिग्स 
और शाइभाछम के मनसूवों पर हेस्टिरस पानी फेर चुका धा । अवघ के नवाब 
से सन्धि करके उसने अपनो तक्ति उतरी भारत में मजबूत कर छी थी । हक 
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| किसी निमित्त थोर नैतिक आधार के, केवल लोभ और साम्राज्य-फामना से 
वह र्हेळों को परास्त कर उनका राज्य जीतकर अवध के सूबे में मिला चुका 
घा! बनारस के राजा चेतावह को भी उसने विना किसी औचित्य के पदच्युत 
किया, तथा बनारस का राज्य कम्पनी के नियन्त्रण में छाया । मराठों को 
पानीपत की तीसरी लड़ाई ( १७६१ ई० ) में बढ़ी क्षति उठानी पड़ी थी । 
उनकी रही-सही प्रतिष्ठा भी कम्पनी मर सराठों छे वीच हुए प्रथम मराठा 
युद्ध के कारण जाती रही । वारेन हेस्टिग्स का व्यवहार अवध के नवाब के साथ 
भी अच्छा न रह सका । शुजाउद्दौला के पाद नवाब आसफउद्दौला हेस्टिग् से 
 दरेशान या । अवध छी वेगमों की लूट में भी हेस्टिग्स का हाथ था । हेस्टिग्स के 
ही शासन-फाल में प्रथम दो मैसूर युद्ध हो चुके थे, जिससे हैदरमली ओर टोपु 
सो बड़ी क्षति पहुँची थी । 4, बत्ती रबी 
ई कार्नेवाछि ७८५-१७९३ ई० ) शान्तिः 
पा बा प मैसूर युद्ध में बड़ी रचि ली यो । किन्तु सबसे 
बडा साम्राज्यवादी गवनर जनरल लाई वेछेजळी ( १७९८-१८०५ ई० ) या 
जिससे अपनी सहायक भोलि से अनेक देशी राज्यों को पंगु कर दिया था । इस 


(39 ८ श्र 4 





| 3 दांडे कानंवालिस 

नोति के अनुसार कम्पनी से सन्धि करने वाले 
, को देख-रेख में अपनी रक्षा के लिए एक सेना 
लचे के लिए अपने राज्य का कुछ भाग मं चो 








देशी राज्यों फो अंग्रेजी अफधरों 
रखमी होती थी, सम्रा सेना फे 
को देता पढ़ता या, जितके 
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बदले में अंग्रेज सरकार उनकी रक्षा करती थो । देशी रियासत इस सन्धि के 
अनुसार बिना कम्पनी सरकार की अनुमति के अन्य किसी से युद्ध या सन्धि न 
कर सकती थो । साथ ही देशी राज्यों को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजीडेण्ट 
भो रखना पडता था । 

इस सहायक नीति का सबसे पहला शिकार १७९८ ई० में निजाम हुआ । 
इसे स्वीकार करने के बाद निजाम का स्वतन्त्र राज्य अंग्रेजों का मुखापेक्षी हो 
ग्या । तीन कमनोर राज्य--कर्नाटक, सूरत और तंजोर पर कुशासन का 


आरोप लगाकर वेलेजली ने सहायक सन्धि उन पर जबरदस्ती लाद दी और . 


इस प्रकार उनकी प्रभुसत्ता फा अपहरण फिया। अवध के नवाब भी, जो 
अज्भ रजों के मित्र माने जाते थे, वेलेजली के नेत-चक्र से न बच सके । विदेशी 


| 


| 


आक्रमण का झूठा भय दिखाकर १८०१ ६० में वेलेजली ने अवघ से नयी सन्धि | 


की जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को म्हेछखण्ड और गंगा-यमुना दोआवा का 
काफी हिस्सा मिळा । टीपू सुल्तान को भो सहायक सन्धि न स्वीकार करने के 
कारण चतुथं मैसूर युद्ध के फलस्वरूप अगना सर्वनाश कराना पड़ा । मराठों 
की आपसी कूट, अहंकार ओर स्वार्थं ने उन्हें भी सहायक सन्धि के फन्दे में डाल 
दिया। १८०२ ई० में पेशवा ने, १८०४ ई० में भोसले और सिन्धिया ने, 
१८०६ ई० में होल्कर ने सहायक सन्धि को स्वीकार कर लिया । इन सन्धियों 
से मराठों की सत्ता नष्ट हो गई । 
गोरखा और कम्पनी--१८१३ ६० में लाइ हेस्टिर | 

जनरल होकर भाया । यहु भो बड़ा घालावा ल र अ कवन वत 
अन्तिम रूप से मराठों को पुना ओर ग्वालियर फी सन्धियों द्वारा अपनी सत्ता 
में भिलाया । मन्दसोरं की सन्ति से होल्कर भी कम्पनी के वशी मृत हुए । छाडं 
हेस्टिग्स की दृष्टि उत्तर में नेपाळ की ओर भी थी । गोरखपुर तक का भाग जब 
कम्पनी की स्वायत्तता में आ भया तो नेपाळ के गोरखों और अग्र जों में संघर्ष 
होता भी अनिवार्य हो गया । कई युद्धो में गोरखों को अंग्रोजों के विरुद्ध 
सफलता भी मिलो ओर अंग्रेज सैनिक पराजित भी हुए; किन्तु अक्टर लोषी फे 
सेनापतिस्व में अन्त में, अल्मोडा के लगभग, गोरखों की पराजय हो गई। १८१६ 
६० में सिंगीळी की संधि हारा गोरलों और कम्पनी में समझौता हो गया। नेपाळ 
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सरकार ने कम्पनी के पक्ष में तराई पर से भी अपना दावा छोड़ दिया। सिक्किम 
का भी प्रदेश अंग्रेजों को मिला तथा काठमाण्डू में कम्पनी के रेजीडेण्ट का रखना 
भी स्वीकार किया । 

अब अंग्रेजों को भारतीय साम्राज्य पर सुहृदतापुर्वक अधिकार करने तथा 
कम्पनी द्वारा कधिकृत प्रदेशों की सुरक्षा के लिए दो काम थे। एक तो बर्मा को 
अपने नियन्त्रण में लाकर भारत की पूर्वी सीमा को सुरक्षा करना तथा 
पश्चिमोत्तर-सोमा के अफगानी राज्य को अपने प्रभाव में लाना। दूसरा काम 
भारत के अन्दर के उन गिरे-पड़े राज्यों को आत्मसात्‌ करना जो कि अभी तक 
कम्पनी के प्रत्यक्ष शासन में नही आये थे । पंजाब में रणजीत सिंह ने सिक्खों 
का एक सबल राज्य स्थापित कर लिया था । सिक्खों की अंग्रेजों से कोई शत्रुता 


नहीं थी, फिर भी पंणाब में एक सबल राज्य की स्थिति कम्पनी शासन को 
आँखों का एक रोड़ा था । 
बर्मा युद्ध :--लाडं एमहस्ट के शासनकाल में बर्मा से कम्पनी साम्राज्य का 


कुछ खतरा उत्पन्न हो गया था। बर्मा के राजा ने १८१३ ई० में मणिपुर जीत 
लिया था तंथा उनका बढ़ाव आसाम की ओर होता जा रहा था। १८२२ ई० 
में चटगाँव के कुछ ऐसे हिस्से पर, जिस पर कम्पनी का राज्य था, बर्मा का 
अधिकार हुआ । फलतः १८२४ ६० में छाड एमहस्टं ने बर्मा के विरुद्ध यद छेह 
दिया और रंगून पर अधिकार कर ल्या । अगले वर्ष प्रोम भी अंग्रेजों के 
अधिकार में आ गया । इस प्रकार पुरा निचला वर्मा कम्पनी के अधीन हुमा । 
१८२६ ६० भें याण्डवू में बर्मा के राजा आर कम्पनी में सत्धि हो गयी जिसके 
अनुसार मणिपुर स्वतन्त्र रियासत मान छी गयी, सराकान ओर तेनासरीन के 
जिरे अंग्रेजों को मिले, जयन्तिया आदि पर बर्मा ने अपना दावा छोड़ा, कम्पनी 
के एक रेजीडेण्ट को अपने यहाँ रखना स्वीकार किया तथा १ करोड़ रुपया युद्ध 


[ता भो स्वीकार किया । 
द व्य बर्मा युद्ध :- याप्डदु की सन्धि का निर्वाह बर्मा के राजा न कर 


ते -वासियों पर बलात्‌ लाद दी 
सके । सन्धि की शर्ते बड़ी कड़ी थी और वे बर्मा-वा र 

गयी थीं। सन्धि की अवहेलना होने पर पुनः पुर्ण की सम्भाषनाए होने जे 
अंग्रेजों ने चुपके-चुपके काफी पैयार कर लो । डलहोनी के शासन-काल 
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बर्मा और कम्पनी में पुनः युद्ध छिड़ गया । इस बार फिर कम्पनी ने रंगून, 
प्रोप ओर पेगू पर अधिकार फर लिया । वर्मा वासी जब भंग्रेजो का वढाव न 
रोक सके ओर उनकी राजधानी भी संकट में धिरी तो सन्धि हो गयी । इत 
सन्धि के अनुसार बर्मा का निचला भाग कम्पनी के प्रत्यक्ष शासन में मिला लिया 
गया, जिसके परिणाम से वर्मा का राज्य अत्यन्त क्षीण और निवळ हो गया । 


कम्पनी और अफगानिस्तान !--भारत की पश्चिमोत्तर सीमा फी सुरक्षा 

के लिए कम्पनी फी निगाह अफगानिस्तान पर जमी । अफगानिस्तान को हड़पना 
कम्पनी के लिए इस कारण भी जरूरी था कि उसे रूस से, जिसकी सीमा 
अफगानिस्तान से टकराती थी, खतरा या । वहाँ का अमीर दोस्त मुहम्मद था । 
अफगानिस्तान को पश्चिम में फारस और पूर्व में रणजीत विह के सिव राज्य 
से बड़ा खतरा था । १८३४ ६० में रणजीतसिह ने अफगानियों से काबुल छीन 
छिया था । दोस्तमुहुम्मद का एक प्रतिद्वन्दी शाहशुजा था, जो दोस्तमुहस्प्रद को 
हटाकर गद्दी पर बैठना चाहता था । यह अंग्रेजों और रणजीत सिह से मिला 
था । जाडं आकलेण्ड, जो १८३६ इ० में भारत का गवकेर जनरल था, 
के पास दोस्तमुहम्मद ने मैत्री का संदेश भेजा गौर चाहा फि अंग्रेज 
अपना प्रभाव रणजीर्तापह् पर. डालकर पेशावर दोस्तमुहुम्मद को दिला दें। 
आकलेण्ड ने दोस्तमुहम्मद की बात नहीं मानी और अफगानिस्तान पर हमला 
भी कर दिया। शल्बल से शाहशुजा अफगानिस्तान की गही पर बैठा दिया 
गया और दोस्तमुहम्मद को कलकत्ते बुला छिया गया। शाहशुबा का शासन 
लोकप्रिय न था। साथ ही अंग्रेजों के अत्याचार और व्यभिचार से अफगानी 
सरदार बिगड़ गये । इस विद्रोह का दमन अंग्रेज न फर सके तथा प्राण लेकर 
अफगानिस्तान से भागे । कहते हैं कि १६ हजार कम्पनी के सिपाहियों में केवल 
१२० सिपाही ही अफगानिस्तान से वचकर लोटे । अंग्रेजों की बड़ी अपमान- 

जनक स्थिति हुई जिसके कारण १८४२ $० में आकलैण्ड को इस्तीफा दे 
दैना पड़ा। अगे गवनंर जनरल एलेनवरा के शासनकाल में स्थिति कुछ 

संमली जरूर, किन्तु अंग्रेजों को' अफगानिस्तान आक्रमण घे कोई विश्षेष लाभ 
नहीं हुवा । एलेमयरा ने एफ सेना हारा काबुल भोर गजनी पर पुनः अधिफार 
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' कर ल्या । शाहशुजा को गदूदी से हटाकर दोस्तमुहम्मद फो पुनः गद्दी पर 
बैठाने के लिए मजबूर हुए । इत प्रकार अंग्रेजों को अफगानिस्तान की झंझटों 

` में पढ़कर कोई लाभ नही हुआ, उलटे २० हजार सैनिक और १॥ करोड़ दपया 

। गवाना पड़ा । 

| कम्पनी का सिन्ध पर अधिकार :-~दिर्‍्ध के अमीर अंग्रोजों के मित्र 

' थे, गौर इस तरह सहायता के लिए तैयार रहते थे 1 किन्तु आकलूष्ड ने जान- 

: वृझ्षकर उन्हें अंग्रेजी सेना रखने के लिए विवश किया और उसके व्यय के लिए 


। रै लाख रुपया वाषिक वसूलते का कुचक्र रचा । एलेनबरा तथा उसके रेजीडेण्ट 
` चाल्से नेपियर ने सिन्घ में स्वार्था का नंगा नाथ किया तथा तरह-तरह के 


षडयन्तरों में फांस कर पूरे सिन्ध को कुछ ही समय में: हड़प छिया । सिन्ध पर 


' आक्रमण करने और उसे अपने अधीन करने का अंग्रेजों के पास न तो कोई 
कारण था भोर न कोई नैतिक आधार । 


सिकल मौर कम्पनी :--ज्यों-ज्यों मुगल सल्तनत पतन के गतं में गिरती 

गयी, सिक्खों का उत्थान होता गया । अठारहवीं शती ई० के पूर्वां ही में 

. सिक्ख एफ प्रबळ राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित हो गये थे। रणजीत 
वह के नेतृत्व में सिबखों के सभी सम्प्रदाय या संघराज्य । जिन्हें मिसिळ कहते 
थे और जिनकी संख्या १२ षी ) एकबद्ध 


हो गये थे । १७९८ ई में रणजीत सिह ने 
राजा की उपाधि घारण करके लाहोर केन्द्र 


. से शासन प्रारम्भ किया। अंग्रेज भी 
' रणजीत सिंह की बढ़ती हुई सत्ता से भय- 
| भीत थे, अतएव १८०९ ६० में उन्होंने 
' अमृतसर में रणजोत शिह के मैत्री-सम्बन्ध 
। निर्वाह के लिए सन्धि कर ली थी । रणजोत 
| पिह के नेतृत्व में सिक्खों के अधिकार में 
पेशावर, कांगड़ा और फशमीर भा चुका 
' था! सतलज और यमुना के बीच सिक्खों 
 काचढ़ाव अंग्रेजों के कारण रका हुआ था। रणजीत 
(१८१९६० 


। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri EF 


NS Fa 





रणजीतरसिह | 
सिह के मरने के बाद 


[ १६८ ] 


उत्तराधिकारी सिक्ख साम्राज्य की रक्षा में असमर्थ सिद्ध हुए । सिक्खों फो 
कमजोरी छा लाभ उठाकर अंग्रेज स्वयं सिक्खों से युद्ध करने का बहाना 


खोजने लगे । छाड हाडिज ने, जो उंस समय भारत का गवनर जनरल था, 


सिक्खों को छेड़ने के लिए सतलज पर पुल बेंधवाने का प्रयास फिया। इससे | 


सिक्ख सशंक हुए। उन्होंने १८४५ ई० में सतलज के पार कम्पनी द्वारा 
अधिकृत प्रदेश पर आक्रमण कर दिया । अंग्रेज तो युद्ध के लिए तैयार ही बैठे 


थे,मतएव सिक्खों का डटकर प्रतिरोध किया और धीरे-धीरे सिदखों को पराजित ' 


करते हुए लाहौर तक चढ़ दौड़े १८४६ ई० में सिक्खों को पराजित. होकर 


सन्धि करनी पड़ी जिसके अनुसार उन्हें कम्पनी को सतलज के दोनों भाग की | 


सारी भूमि मोर १॥ करोड़ रुपया युद्ध का हरजाना देना पड़ा । उन्हें लारेन्स 


को कम्पनी के रजिडेण्ट के रूप में अपने दरवार में रखना पड़ा तथा सेमा भी 
घटानी पड़ी । 


द्वितीय सिक्स युद्ध :--सिक्ख अपनी पराजय ओर अपमान को न भूले 


थे, साथ हो अंग्र जों फो वक्रदृष्टि पंजाब पर पुवंबत्‌ बनी रही । डलहौजी के समय | 


में पुन; युद्ध का वातावरण उत्पन्न हो गया। सिख राज्क का एक सूबा 


मुल्तान था जिसने विद्रोह कर दिया । १८४८ ६० में मुल्तान का विद्रोह घीरे- | 
धीरे द्वितीय सिकल युद्ध में परिणत हुआ । इस बार भी सिकल पराजित हुए। . 


इलहोजो ने पूरा का पुरा पंजाब भो हड़प लिया और उसे कम्पनी राज्य में मिला 


छिया। सिक्खों का राजा दिलीप सिह को ५ छात्र रुपयों की पेन्शन देकर | 


इंगलेण्ड भेज दिया गया. । 


डलहोजी की गोद-नीति और उसका वेष्ट राज्यों पर परिणाम ;-- ' 


शत्र ओर भेद नीति से जब स 
ने गोद सम्बन्धी नई नीति 


सहे छोटे-छोटे बद्धं स्वतन्त्र राज्य भी अपनी सत्ता भिटाफर कम्पनी शासन के 
प्रत्यक्ष नियन्त्रण में आ गये |. ढलहोजी ( १८४८-१८५६ ई ) बड़ा ही निरंकुश 


स्वभाब का तथा साञ्राज्यलोछूप था । राज्य हड़पने के पीछे वह नीति-मनीति 


का भी विचार नही करता था। द्वितीय सिक्ख कोर द्वितीय बर्भा युद्ध में 
वह अपने स्वार्थ और छोलुपता का आभास दे चुका था। ये दोनों राज्य तो 


उसने शस्र बल भोर कूटनीति से जीते । इनके अति के 
चलाईं। कुछ राज्यो को उसने उन पर रिक्त उसने गोद-नीति 
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म्पुणे भारत अंग्रेजी शासन में आ गया तो डलहौजी | 
प्रचलित की जिसका परिणाम यह हुआ कि रहे- | 


PS ST TT iin 


कुशासन का भारोप लगाकर हड्प्रा ! 





| 


[ १६९ ] 


अवध के नवाब वाजिदअछो पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे राज्यच्युत् 
कर दिया तथा पॅशन देकर लखनऊ से कलकत्ते हटा दिया। बिना किधी 
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जश ्यग्रेजी राज्य 
चर्त की संरक्षतामें 


ET POP ninth च” अलक ००, आळ क क का 


| अपराध के, केवल सात्राज्यलिप्सा की पूति के लिए उसने कर्नाटक, तंजोर के 
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राज्यों को कम्पनी में मिळाया सथा उत्तराधिकारियों क्री उपाधियाँ धौर पेंशनं 
जन्त कर ळी । पेशवा चूत्वूपन्त ( भानासाहब ) और बाजीराव को मिलने वाली ' 
पॅशन को भी बन्द कर दिया। 

गोद के सम्बन्ध में डलहीजी ने यह नीति निर्धारित की कि जिस राजा का. 
फोई उत्तराधिकारी हो, उसे गोद लेने का कोई नधिकार नहीं है । उसके 
भरने के बाद उसका उत्तराधिकारी अंग्रेज सरकार है मोर बहु राज्य कम्पनी | 
शासन में विलीन हो जायगा । इस नीति से उसने सतारा, तेजपुर, सम्भलपुर, | 
भागपुर भोर झाँसी राज्यों को गोद लेने के ध्मशाल्रीय अधिकार से वंचित रखा 
तथा इन राज्यों को कम्पनी शासन के अन्तगंत कर लिया । कर्नाटक, तंजोर 
राजा को पदवियाँ, गोर धुन्वुपन्त की जो वाजीराव द्वितीय फा दत्तक था, पेंशच 
भो उसने इस नीति का आघार लेकर छीना। डलहोजी की इस नीति की बढ़ी 
भीषण प्रतिक्रिया हुई तया १८५७ ई के प्रथम स्वातरतर्य युद्ध फा योग जुटाने | 


में डलहौजी की गोद ओर ख्त्तराधिकार सम्बन्धी नीति ने खर में आग का | 
काम किया । 


प्रश्न 
१. कम्पनी के राज्य-विस्तार में वारेन हेस्टिग्स, वेलेशली और डलहौजी के 
योग की समीक्षा कीजिए । मर 


२. वेलेजली की सहायक नोति घया थी? इसका देशी रियातों पर झया | 
प्रभाव पड़ा ? 


३. कम्पनी और अफगानों के सम्बन्ध पर टिप्पणी लिखिए ! 
४. सिफ्खों के उन्मूलन फे लिए हाडिज और डलहोजी फे प्रथत्नों का विव- | 
रण दोजिए । सिकलों के पतन के क्या कारण थे ? | 
५. डलहौजी की गोद-नोति क्या थो ? | 
इस नीति का क्या परिणाम हुआ ? | 
६. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए :-- | 
दोस्तमुहम्मद, रणजीत कह्‌ । 


७ 
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जध्याय २९ 


कृम्पनी-शासन के अन्तर्गत प्रशासनिक और 


सामाजिक सुधार 

कम्पनी-प्रशासन का क्रमिक विकास हुआ । पहले कम्पनो अपने आन्तरिक 
शासन यौर व्यवस्था में स्वतन्त्र थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ही हंगलेण्ड की 
पाछियामेंट कम्पनी के कार्यों पर नियन्त्रण लगाती या सुविधा देती थो । किन्तु 
ज्यों-ज्यों कम्पनी का स्वरूप व्यापारिक से राजनीतिक होता गया, ब्रिटिश 
पा्िवामेंट छम्पणी में रुचि लेने लगी और कम्पनी को गतिविधि का नियन्त्रण 
करने लंगी । 

रेग्यलेटिंग ऐदट :--१७७३ ई० में पालियामेंट चे रेग्युलेटिंग ऐक्ट पांस 
किया जिसके द्वारा उसने कम्पनी की आथिक स्थिति सुधारने और कम्पनी के 
कर्मचारियों के नैतिक स्तर को उठाने की चेष्टा फी । इस ऐक्ट की मुख्य बातें 
निम्नलिखित थी :--- 

(१) वंगाळ का गवनंर अब गवनेर जनरछ बना दिया भया, जिसे अन्य 
प्रान्तों के वैदेशिक मामलों को नियन्त्रित करने का अधिकार था । 

(२) चार सदस्यों की एफ कमेटी बनायी गई जो गवर्नर घनरल.को पराम्रशं 
देती थो । गवनेर जनरल को इस कौंसिल की इच्छा के. विरुद्ध कायं करने फा 
अधिकार नहीं था । प 

(३) कौंसिळ और गवनंर जनर॑छ पर डाइरेकटरों का नियन्त्रण था । 

(४) डाइरेक्टर ब्रिटिश सरकार के नियन्त्रण में थे तथा ब्रिटिश सरकार को 


आय-व्यय का व्यौरा देते थे । 


(५) कौंपिल और गवर्नर के नियन्त्रण से स्वतन्त्र एक सुभीस कोर्ट कीः 


RO के निजी व्यापार को निषि घोषित किया 


_ (६) कम्पनी फे कमे चारियों 
गया, किन्तु उनका बेतन बढ़ा दिया गया । 
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पिट का इण्डिया विल :--बंगाळ के गवनंर जनरल फा कौंसिल और 
अन्य प्रान्तों के गवनंरों पर नियन्त्रण मजबूत करने के लिए १७८४ ई० में 
कॉसिल के सदस्यों की संख्या घटाकर ३ कर दी गई तथा गवनर जनरकू को 
२ वोट देने का अधिकार दिया गया--एक कौंसिल का सदस्य होने के नाते और 
दूसरा कोंपिल का सभापति होने के माते। साथ ही गवनंर को आदेश दिया 
गया कि वे युद्ध, सन्धि तथा आय-व्यय के प्रसङ्ग में गधनेर जनरल की आज्ञा का 
उल्लंघन न करे अन्यथा अस्थायी रूप से पदच्युत कर दिए जायेंगे । साथ ही इख 
ऐक्ट द्वारा एक गुप्त कमेटी बनाई गई जो ब्रिटिश सरकार की ओर से बोडं 
आफ डाइरेकटसं को निपन्त्रण में रखती थी । 


चाडर एक्ट :--१५८६, १७९३, १८१३, १८३३ और १८३५ में क्रमशः 
पाँच चाटंर ऐक्ट पास किये गए जिनके द्वारा ब्रिटिश सरकार का नियस्त्रण 
कम्पनी के ऊपर बढ़ाया गया और कम्पनी के कमंचारियों में फैले भ्रष्टाचार को 
दूर करने की चेष्टा की गई। १७८६ ई० के आज्ञापत्र से गवर्नर जनरल को 
कोसिल की सलाह के विरुद्ध आचरण करने की अनुमति दे दी गयौ । १६९३ 
६० के आज्ञापत्र से इसी प्रकार फी व्यवस्था प्रान्तीय गवनरों के सम्बन्ध में की 
गई ओर उन्हें भी यह अधिकार दिया गया कि वे कौंसिल के मत के विरुद्ध भी 
कायं कर सकते हँ । १८१३ ई० के आज्ञापत्र द्वारा कम्पनी का व्यापारिक 
एकाधिकार हटा दिया गया ओर १८३३ ई० के अधिकार-पत्र द्वारा कम्पनी के 
अन्य व्यापारिक अधिकार भी छोन लिए गये । बंगाल के गवनंर जनरल को 
भारत का गवनेर जनरल माना गया तथा उसकी कॉसिल में एक ला मेम्बर की 
नियुक्ति की गई । इसी चार्टर से यह भी व्यवस्था को गई कि शिक्षा पर १० 
शल प्रतिवर्ष व्यय किया जाय। १८५३ ई० के आज्ञापत्र द्वारा बंगाल के 
प्रशासन के लिए एक लेफ्िटिनेण्ट की नियुक्ति की गई और गवनंर जनरल के 


लिए अखिल भारतीय मामले हो रखे गये । इसके लिए एक अलग कौंसिल फा 
गठन किया गया । 


वारेन हेस्टिग्स के सुधार :--पलाइव के दोहरे शासन का बड़ा बुरा प्रमाव 


| गाल'पर पड़ा . कर उगाहने में बड़ी लूट-खसोट की गयी तथा कम्पनी 
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के कर्मचारियों में व्यक्तिगत छाभ उठाने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई। वारेन 


हेस्टिग्स ने कमंचारियों का नैतिक ऊँचा करने के लिए तथा उनकी धस 
आदि को प्रवृत्ति रोकने के लिए वेतम-बुद्धि कर दी । वंगाळ से दोहरे शासन 
का अन्त करने के लिए नवाब को पेंशन देकर शासन से अलग कर दिया गया 
` पया शासन भोर कर की वसूळी दोनों कम्पनी के जिम्मे हो गई। सम्पूणं प्रान्त 
जिलों में बाँट दिया गया ओर इर जिले में एक कलक्टर की नियुक्ति कर दी 
गई जो शासन, कर उगाहने और न्याय, इन तीनों का काम करता था । कम्पनी 
फो आथिक स्थिति ठीक करने के लिए कतिपय कर्मचारियों को नोकरी से अलग 

किया, बंगाल के नवाब की पेंशन ३२ लाख से घटाकर १६ लाख की, शाइ= 
आलम की पेंशन बन्द की, कड़ा ओर इलाहाबाद का मबा अवध को ५० लाख 

रुपये पर दे दिया, बनारस के चेतसिंह और वध की वेगमों को लूटकर धन 

प्राप्त किया, बनारस फा कर दुना किया । इनके अतिरिक्त ५ वर्ष के ठेके पर 

जमींदारों को जमीन दी। .दीवानी और फोजदारी भुकदमों के लिए अपील की. 

अदालतें भी भलग-अलग खोली । 

फानंवारिस के सुधार :--इसने भी कम्पनी के कर्मचारियों का वेतन' 
बढ़ाया तथा उनके अन्दर व्याप्त घुसखोरी को नियन्त्रित किया । कलक्टर से न्याय 
सम्बन्धी काम छीन लिया गया छया न्याय के लिए अलग न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ 
की गयीं । दीवानी और फोजदारी मामलों के . लिए भपोछ की चार बदालतें 
ढाका,मुशिदाबाठ,पटना और कलकत्ता में खोडी गयीं । दरोरा जजों की नियुक्तियाँ. 
फो गयीं जो जगह-जगह जा-जाकर मुकदमों को सुनवाई करते थे। दीवानी के 
छोटे मामलों के लिए अवैतनिक भुत्सिफो को नियुक्तियां की गयीं । इसी प्रकार 
अपराधों का पता छगाने के लिए दरोगा भी नियुक्त किये गये । 

१७९३ ६० में कानेवालिस ने पंचसाछी बन्दोवस्त फी जगह स्थायी या 
इस्तमरारी बन्दोबस्त की प्रथा चलाई । इसके अनुसार अधिक से अधिक कर 
वसूल कर देने बाले जमौदार को सदैव के लिए ठेके पर जमीन दे दी गईं । इस 
` व्यवस्था से किसानों की स्थिति सुधरी, कर व्यवस्था स्थायी हुईं, कर वसूलने का 

व्यय घटा, कम्पनी की आय निश्चित हुई तथा जमीन के ठेकेदार कम्पनी सरकार 
के समर्थक हो गये । 
भा. इ. को रूप. १२ 
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हेस्टिग्स के सुधार :--हेस्टिंग्स ने न्यायालयों का सुधार किया ! मुन्सिफों 
को वेतन देने लगा । मुन्सिफों और जजों की संख्या भी बढ़ा दी तथा अपील की 
अदालतों की अधिक सुविधाजनक व्यवस्था की । ग्रामपंचायहों को भी न्याय करने 
का सामान्य अधिकार दिया । ठेकेदारों और जमीदारों के अत्याचार सोर मन- 
मानी से कृषकों को बचाने के लिए उसने १८२३ ६० के भोड्सो एषट हारा यह 
व्यवस्था दी कि नियमपुर्वंक फर देने वाले किसान कोन तो भूमि से बेदखल 
{क्या जा सकता है और न सामान्य स्थिति में कर फो दर ही चढ़ायी जा सकती 
है । गाँवों को महालों में बाटकर महालदारो को कर सीधे कोष में जमा करने 
की व्यवस्था चलाई । मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा चछाई जिसके अनुसार किसान 
सीघे सरकारी कोष में कर जमा कर सकते थे । शिक्षा पर १ जाल रुपया वाषिक 
व्यय करने की व्यवस्था थो। शान्ति गौर सुव्यवस्था के लिए पिण्डारियों और 
पठानों का दमन करके उन्हे शान्तिपूर्ण जीवन-यापन के लिए बाध्य किया । 


लाउ विलियम वेटिंग के सुधार :--घह १८२८ ने १८३५ ६० तक 
भारत का गवनंर जनरल था। इसका नाम शिक्षा तथा साभाजिक सुधारों के 
लिए अमर है । कम्पनी फो आर्थिक दशा 
सुधारने के लिए इसने कई उपाय किए । 
अस्थायी सेना को बरखास्त किया तथा 
कलकत्ता से ४०० मील के अन्दर रहने 
वाले सिपाहियों का भत्ता आधा किया 1 
अपील फी कुछ अदालत तोडू दीं। प्रशासन 
के पदों को भी घटाया । बहुत से पदों 
पर अंग्रेजों की जगह कम वेतन देकर 
भारतीय फमंचारी रखे। उत्तर प्रदेश में 


३० साला बम्दोबस्त करके कम्पनी को लाडं विलियम येटिक 


झामदनी बढायी । माफीनामा छै आधार एर जमीय छा उपयोग फरे याले 
(किसानों से जमीन वापस ले ली तथा मध्यभारत में अफीम छो खेती करे 
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यालों पर बम्बई बन्दरगाह द्वारा अफोम निर्यात करने की शतं लगायी । इन 
उपायों से कम्पनो फो भाय बहुत बढ़ गयी ! 


उसने पुलिस और न्याय व्यवस्था को भी सुधारा। प्रान्तीय नदालतों को 
सोइ कर जिला जजों के अधिफारों को बढ़ाया। न्याय सम्बन्धी अधिकार कलेक्टर 
गौर उसके अधीन डिप्टी कलेक्टरों फो भी दिया। जमींदार भौर पटेल भी 
पुलिस का काम फेरने लगे ! 


सतीप्रथा पर प्रतिबन्ध तथा अन्य सामाजिक सुधार :--हिन्दुओं में 


. यह प्रथा थी, विशेषकर राजस्थान के हिन्दुओं में, कि पतिको मृत्यु के बाद 


बिभाग की नींव डाली । इसके द्वारा रेल, तार, 


पत्नी को भो पति की चिता में जलकर सहमरण करना पड़ता था । कभी-कभी 
अनिच्छापूवंक, केवल लोकलाज के भय से, छियों को जिन्दा जलबा पड़ता था । 
इसी झम्रानुषी प्रथा को राजाराम आदि समाज-सुधारकों की सहायता से १८२९ 
ई० में वैटिक ने निषिद्ध घोषित किया । इसी प्रकार उसने शिशु-हत्या और नर- 
हत्या को भी अपराध घोषित किया । १८४३ इ० में उसने दास-प्रथा पर भी 


प्रतिबन्ध लगाया । 


शिक्षा छे क्षेत्र में भी उसने व्यापक सुधार किये । उसने अंग्र जी शिक्षा का 
प्रचार किया तथा इसके लिए बंगाल, मद्रास आदि में शिक्षा संस्थाएँ खोलीं । 

शांति और सुव्यवस्था के लिए ठगी का अन्त करना भी वेंटिक के शासन- 
कालं की महत्त्वपूर्ण देन है। सारे भारत में, विभिन्न जातियों के लोगों ने 
मिलकर अपराध के संगठस कायम कर रखे ये । ये यात्रियों को ठगते थे और 
उनकी इत्या करके लूट-वसोट करते थे । १८३ ९० १८३७ ई० के बोच पा 
नामक अधिकारी की नियुक्ति करके विभिन्न उपायों से उसने ठगों का विनाश 


किया । 


डलहौजी के शासन ' 
सुधार किये। सेना ओर अथ 


सुधा नेक प्रशासनिक 
सम्बन्धी सुधार !- डलहोजी ने अ र 
विभाग का पुनः संगठन किया। सावंजनिक निर्माण 
डाक की व्यवस्था की गयी । 
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इसी के शासन काल में सर्वप्रथम बम्बई से थाना तक रेलगाड़ी चलाई गयी । 
शिक्षा पर भी इसने घ्यान दिया । 

इसके सुधारों का कोई अच्छा प्रभाव न पड़ा। इसके सुधारों के प्रति 
भारतीय जनता सशंफ़ थी, फलतः १८५७ के स्वतन्त्रता समर के कुछ पुवं इसके 
सुधारों से काफी उत्तेजना फैली । 


भरत 


१. वारेन हेस्टिरस के सुधारों का संक्षिप्त परिचय दो । 
२. छाड कानंवालिप्त के क्या सुधार थे ? उन सुधारों पर टिप्पणी लिखिए । 
३- लाडं विलियम वेंटिक के सुधारों का वर्णन कोजिए । 
४. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए :-- 
( १ ) रेगुलेटिग ऐक्ट 
( २) पिट का इण्डिया बिल 
(२) हेस्टिग्स के सुधार । 
( ४ ) डलहौजी के सुधार । 
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अध्याय 30 


अंगरेजी शासन के विरुद्ध प्रथम स्वतन्त्रता युद्ध 


` इस राष्ट्रीय समर के कई वर्षो पुरव से हो भारत में अग्र 
आंतरिक आन्दोलन हो रहे थे । अन्ततः १८ त्य मे वह का 23 
भारतीय जनता विदेशियों की दासता से मुक्त होने के लिए उद्यत हो गयी । 
SE लिए भारतीयों का यह प्रथम सशज्न प्रयास था| इसके 
(१) राजनीतिक फारण :--लाड॑ हलहोजी की देशी रियासतों के छो | 
. फो नोति ने, जिसमें सतारा, नागपुर, झांसी तथा संभलपुर आदि सम्मिलित थे | 
देशी शासफ वग को भड़का दिया । अवध के नवाब भौर उसके सहायक भी | 
अपना पद, सम्मान ओर आजीविका छिन जाने से असंतुष्ट थे । इस प्रकार | 
हिन्दु गौर मुसलमान सभो अंग्रेजी राज्य से असंतुष्ट थे और उन्होंने प्रथम 
स्वातंत्र्य समर में खुलकर हाथ बॅटाया । 

( २ ),स्रासाजिक फारण :- देश को साधारण अनपढ़ जनता में पश्चिमी 
यूरोपीय सुधारों से काफी उथल-पुथ मच गयी थी । अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार 
तथा भंग्रेजी पढ़े छोगों की नोकरियाँ देना, सती को प्रया फा अन्त, विधवा 

' विवाह को कानुनी सुविधाः तथा हिन्दू धमं छोड़कर दुसरा धमं ग्रहण कर लेने 

पर कानूनी सुरक्षा कुछ ऐसी बातें थी जिनसे भारतीय जनता के हृदय में यह 

| डर पैदा हो गया था फि भंग्रेजं हमारे धमं पर आघात कर रहे हैं भौर हमलोगों 

' को बलात्‌. ईसाई बनाना चाहते हैं । ईसाई पादरियों के अशिष्ट व्यवहार, रेल, 
' पार भोर डाक का प्रयोग आदि भी हिन्दू बनता फो भइकाने में योगदान दे 

| रहे थे । 

| 44 (३) आप्रिक कारण!--कंपनो का अंतिम लक्ष्य भारतीयों का भाथक शोषण 
' था । विभिन्न राजघराने अपनी रियासत छिन जाने तथा उनके कमंचारीगण 
| भपनो ` रोजी छिन . जाने के कारण असंतुष्ट थे। लगान भी अधिक था तथा 
' कहाई से वसूल फौ जाने की नीति से कृषक बग में भी असंतोष को भावना 
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वयात यो । भारत में पैदा हुए कच्चे माल वाहर भेजे जाने लगे थे। इससे 
औद्योगिक श्रमिक और कारीगर वर्ग भी निराधार हो गये थे। फलतः देश में 
वेकारी और गरीबी का बोलबाला हो गया भोर जनता सरकार के विरुद्ध खड़ी 
हो गयी । 


( इ ) सैनिक कारण--इस राष्ट्रीय विप्लव में सैनिक कारण भी था। 
सैनिकों को दूर-दूर तक छड़ाइयों पर जाने के लिए अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलता 
था । वार-बार लड़ाई लड़ते-लड़ते सिपाहियों का मन उन्न गया था । लाड केनिग 
ने जब “जनरल सबिस एनलिस्टमेण्ट”” नामक कानून पास फर दिया, जिसके 
अनुसार सभी सिपाहियों के लिए यह अनिवाय हो गया था कि उन्हें जहाँ भेजा 
जाय, जाना पड़ेगा, तब उनका असन्तोष चरम सीमा पर पहुंच गया । 


( ५) राक कारण---उपर्यृक्त असन्तोष को आग फो जिस घटना 
ने प्रजवित लपट का रूप दिया, वह थौ कारतूसों वाली घटना । सिपाहियों को 
एक 'एनफील्ड' नामक ऐसी रायफल दी गयी थी जिसका कारतूस गाय और | 
सूअर कौ चर्वी से चिकनी की गयो होतो थी ओर उसे दाँत से छीलना पड़ता ९ 
था । इस घटना ने आग में घी का काम किया और विद्रोह प्रारम्भ हो गया Ue. 


विप्लव :--विप्लव का स्वरूप पहले से ही तैयार किया जा रहा था। 
नानासाइब, बहादुरणाह, बाजिदअली शाह तथा क॑वरसिह के गुप्तचर सिपाहियों - 
में अपना-अपना पूरा प्रचार कर रहे थे जिसकी तिथि ३१ मई १८५७ ई० रखी 
गयी थी ! लेकिन इसके पहले वंगाळ दी एक टुकड़ी ने बारकपुर में मंगल पाण्डे 
के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया । इसके बाद बरहामपुर में भी विप्लव शुरू हो 


> 


राया । मंगल पाण्डे को फाँी को सजा दी गयी । फोजी सेमायें बरखास्त कर | र 
दी गयीं। विप्लव को माग अम्बाला की छाबनी से होते हुए मेरठ पहुँची । | रत 
मेरठ में घुड्सबार सेना के ८५ सिपाहियों ने 'चर्बीदार कारतूस प्रयोग करने से | 

इनकार कर दिया जिससे उन्हें दो साल के लिए जेल भेज दिया गया। इस पर |. 
तीन रेजोमेंटों ने खुला विद्रोह कर दिया । कैद से अपने साथियों को छुड़ाकर वे | र 
अब दिल्लो की ओर रवाना हुए । दिल्ली पर अधिकार करके उन्होंने बहादुर” ह 


. शाहू कोभारतीय सत्राट्‌ घोषित कर दिया । इसके बाद अविलम्ब है| 


हक a 
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सहेलखण्ड, मध्य-भारत तथा अवध में फैल गया। इसके साथ हीं कानपरू. 
| छलनऊ तथा बनारत में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया । झाँसी की रानी ने 
थप्न जों का कड़ा मुकाबला किया और उनके छक्के छुड़ा दिये । बहुत से अंग्रोज 





रानी लक्ष्मीबाई तात्या दोते 


'शैनिक अफसर मौत के घाट उतार दिये गये 1( नाना साहब मर ताँत्या टोपे के 
नेतृत्व में कानपुर में भी युद्ध छिड गया बोर बहुत से अंग्र मारे गये । अद 
'बिद्रोहियों ने लखनऊ की रेभीडेंसी पर भी अधिकार कर ल्या । ग्वालियर के 
विद्रोही नेता तात्या दोपे ने कई जगह अंग्रेजों को करारी हार दी । कानपुर के 
। इंचाज जनरल विण्डहम को भगाकर कानपुर पर अधिकार कर लिया। अब 
। दिरली से लेकर अवध तक विद्रोहियों का पुरा अधिकार हो गया । हर जगह पर 
EE ने यूरोपियनों को मार डाला, जेलखानों फो तोड़ दिया ओर दिल्ली 
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की तरफ कूच कर दिया, लेकिन पंजाब में इस विप्लव की आग न फैलने पायी 

क्योंकि वहाँ सर जान लारेंस ने सिक्खों को शान्त रखा । | 
बिप्लव का दसत :--लेकिन अंग्रेजों ने पंजाबियों की मदद से दिल्ली 

पर पुनः अधिकार कर लिया । काश्मीरी दरवाजा उड़ा दिया गया और शहर 

पर अधिकार हो जाने के बाद अंग्रेजो ने निरीह जनता ओर विद्रोहियों का वध 


फर दिया । बहादुरशाह कैद करके रंगून भेज दिया गया । उसके शाहजादों की 


map 


LR RS IT 
CSI 


| 
बहादुरशाह | | 
इत्या कर दो गयी । इसके बाद अंग्रेजी सेना ने धीरे-धीरे विहार, बनारस, | 
छखनऊ, इछाहावाद आदि स्थानों पर अधिकार पा ल्या । झाँसी की रानी 


लक्षमीबाई वीरतापुवंक छड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई ओर ताँत्या टोपे फो | 





फाँसी की सजा मिली । नानासाइव नेपाळ की तरफ भाग गये | इस तरह 
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| रध्य भारत और वुन्देलखण्ड में भी उपद्रव शांत कर दिया गया । अंग्रेज विप्लव 
को शान्त करने में पुणंतः सफल हो गये । 


So के कारण :--स्वहन्त्रता का यह प्रथम समर शत्र के बल से 


' दबा दिया गथा ! अव प्रश्‍न उठता है कि इतने बड़े विप्लव को, जिसमें अधिकांश 


जनता और सेनाओं का हाथ था,क्यो असफलता: मिलो ? इसके अनेक कारण थे- 
(१) विप्लव का क्षेत्रीय होना :-यदे विप्लव कुछ ही क्षेत्र के अन्त- 


बत रह गया, इसका देशव्यापी प्रसार नहीं हुआ । इससे अंग्र व सरकार उसे 


दमन करने में सक्षम हो सकी । बंगाल, पंजाब तथा दक्षिण की जनता बिलकुल 
शांत वैठी रही और उसने इस विष्ल्व में कोई भी रुचि नहीं दिखलायी । 


( २) देशी राजाओं फी सहायता :-- अंग्रेजों के अनुगृहीत राजाओं ने 
अंग्रेजों का साथ दिया और विप्लव दमन करने में अंग्रेजों के दाहिने हाथ बने 


| रहे । हैदराबाद के सालारजंग ने, नेपाल के शासक जंगबहादुर ने तथा अफपा- 


क्ञस्तान फे अमीर दोस्तमुहम्मद ने अंग्रेजों को सहायता पहुँचायी । 


( ३) योजनाओं की कमी :--इस बिप्लव की योजना के परिचाळन में 
गलती हुई । इसके पहले कि पूरी योजना तैयार की जाय भौर तब कार्य रूप में 


परिणत हो, सिपाहियो ने विद्रोह कर दिया । योजना के अनुसार ३१ मई 


१८५७ ६० बिप्लव के शुरूआत की तारीख थी लेकिन विप्लव १० मई को ही 


मेरठ आदि में प्रारम्भ हो गया । 

( ४ ) नेतृत्व का अभाव 
नेतृत्व कई राजाओं, नवाबों और वी 
का अभाव रहा । इसके विपरीत अं 


और युद्ध-सामग्री की कमो :--विद्रोह का 
तीरों के अधीन था, जिसने नेतृत्व में एकता 
ज अफसर लारेंस, निकल्सन मादि कुशल 
सेनापति थे । यही नहीं, युद सामग्रियां भी उनके पास 7 डू ds 
के तरीकों और आवश्यकताओं से वे पुणंत* अवगत न 

इसके विपरीत गोले, तोपें और बार्द तता बन्दूक थीं । 


.->आंदोलनकाय्यों ने (वित क्षेत्रों पर अधिकार 


व्यवस्था का अभाव 
बनाये रखने कौ कोइ व्यवस्थित. 
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हो कोइ समुचित प्रबन्ध किया । इससे जनता में विद्रोहियों के प्रति विश्वास की 
कमी हो गयी । 

इन सब के अतिरिक्त अंग्रेजों ने इस विप्लव का दभन घड़ी निर्ममता के 
साथ किया । अनेक नेता फाँसी एर चढ़ा दिये गये । वहुतेरे सैनिकों को गोली से 
उड़ा दिया गया तथा अनेक जगहों पर निरीह जनता का भो वध किया गया । 


विप्लव के परिणाम 


( नी के शासन का अन्त :--१८५७ ई० के विष्लव का यह | 


सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम हुआ कि इस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन का अन्त हो 
गया । इस भयंकर उपद्रव के कारण इंग्लेण्ड में कम्पनी के शासन के प्रति दहुत 
असंतोष फैला ओर पालियामेंट ने भारत सरकार की कम्पनी के नियन्त्रण से 
निकल कर सीधे ब्रिटिश सम्राद्‌ के अत्तग्ेत करने का निश्चय किया । ब्रिटिश 
मंत्रिमण्डल में एक भारत मंत्री की व्यवस्था की गयी जिसे भारत बषं के शासन 
को चल्लाने का अधिकार दिया गया । भारतीयों के साथ समानता, न्याय आर 
सदाचार के बर्ताव को घोषणा को गयी । , 


ह स नयाम ह ने इस विप्छव की असफलता से यह 
अपितु डया किशन्न के बल से स्वाधीनता प्राप्त करना कठिन ही नहीं 
शांतिपूर्ण छु असम्भव भो है। इसलिए उनका झुकाव संवैधानिक प्रणालियों और 
का उपायों को भोर हुआ । अंग्रोजी सरकार ने भी दमन की नोति त्याग 
तोयों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश को i, 


अशन 


१. १८५७ इ के प्रथम स्वतः 
स्वतः ०] = 
गा नेता युद्ध क कारण ओर परिणाम पर प्रकाश 


२, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिब्विए :-- 
तात्या टोपे, लक्ष्मी बाइ, मगल पांडे । 


| 

| 
ह | 

| 
मी 
जर 
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` `सी घारा-सभायें बगी । सुप्रीम कोटं 


अध्याय ३१ 


भारत में ब्रिटिश शासन 
ब्रिटिश-शासन का प्रारम्भ जैसा पिछले अध्याय में बताया जा चुका 
है, १८५७ ई० के राष्ट्रीय-विप्लव के बाद कम्पनी के हाथ से भारतवप का 
राज्यभार सीघे इंगलैण्ड की पालियामेंट के हाथ में चला गया । गवनर जनरल 


. को वाइसराय की उपाधि मिली भौर अंग्रेजी पालियामेंट में एक भारतमंत्री 
नियुक्त किया गया । 


१८५८६० फा घोषणा पत्र +-पहली नवम्बर सपु ( ८५८६० को महारानी 


. चिवटोरिया ने एक घोषणा-पत्र जारी किया तथा उनके द्वारा भारतीय जनता को 


यह सूचना दो गयी कि घोषणा में उल्लिखित बातों के आधार पर ह जी 
का शासन स्वरूप निश्चित होगा । राजाओं को यह आश्वासन दिया रा 
उनके अधिकार और सम्मान की रक्षा को जायगी और उनके साथ शव कं 
का अक्षरशः पालन किया जायगा । जनता फो घामिक स्वतन्त्रता दौ ग 


योग्यता हे आधार पर सरकारी पद देने को घोषणा की गयी । विद्रोहियों को 


कर दिया गया ! 
प्रथत इण्डियन फॉलिल एक्ट :-- ( १८६१ ) :_ वाइसराय लाडे कैतिग 


के समय में १८६१ ई० में एक कोसिल एक्ट पास प 
भारतीयों को अपने देश फे शासन में ' अधिकाधिक हाय HF र 7 
गया । गवनंनर ज्मरल को कॉंसिळ के सदस्यों की संख्या रा हर Ri 
और उनके अधिकारों में वृद्धि की गयो । एक केन्द्रीय धारा स a ks 
कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल फो अपनी कार्यकारिणी स की 
के अतिरिक्त कम से कम ६ और अधिक से अधिक १० व्यक्ति ना 


हे 4 1 री सभा प | र स्‌ झं तोर ` 


की स्थापना की गयो । 
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द्वितीय इण्डियन कौसिल ऐवट :--( १८९२ )— १८६१ ई के फौसिल 
ऐक्ट ने शासन सम्बन्धी अनेक कानून पास क्रिये परन्तु उनका प्रयोग कभी-कभी 
भारतीयों की राजनेतिक चेतना को दबाने के लिए किया गया ; फलतः १८९२ 
ई० में लाडं लैसडाउन के समय में द्वितीय इण्डियन कौंसिल ऐश्ट पास हा 
जिसके अनुप्तार भारतीय मर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं को सदस्य झज 
बढ़ा दी भ्या । नामजद किये हुए व्यक्तियों में से कुछ का चुनाव सार्वजनिक 
सस्थाओ द्वारा होता था और निर्वाचित व्यक्तियों को ही गवर्नर जनरळ नामशद 
कर देते थे। इस प्रकार परोक्ष-निर्वाचन प्रणाली का आरम्भ हुआ । धारा 
सभाआ के अधिकार बढ़ा दिये गये । उन्हें आय-व्यय पर भो वहस करने का. 
अविकार दिया गया पर वे उस पर मतदान नहीं दे सकती थी । 
र डा) मिण्टो सुधार :--( १९०९ ) :--छेकिन १८९ २ ६० के सुधार ऐबट 
भारतीय जनता कोः सन्तोष न हो सका | अस्तु १९०९ ६० में एक नया 
पा नियम पास हुआ जो भारत मन्त्री माळे तथा गवर्नर जनरललाडं मिंटो 
सुझावों पर आधारित था । इसके अनुसार केन्द्रीय धारा-सभा के सदस्यों की 
सह्या ६० कर दी गयी जिसमें ३३ नामजद भिये जाते थे मौर २७ जनता 
दारा चुने जाते थे । सीधे चुनाव कराने का यह्‌ प्रथम अवसर था। परन्तु इस 


ES as १९१९) :--भारतीय नेताओं की 
रदार भार अंग्रेजों की सहायता की आवश्यकता के फलस्वरूप 
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| ( कौंसिल-आफ स्टेट ) तथा दुसरे का नाम “८णवस्थापिका सभा? ( रेजिस्लेटिव 
' एप्रेम्बली ) रखा गया। इसके सदस्यों की संख्या क्रमशः ६० ओर १४४ रखी 


गयी । निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गयो, परन्तु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 


. की प्रथा अव भी वनी रही "दोनों सभाओं को समान अधिकार प्राप्त थे । इशसे 
' सरदार की इच्छा के विरुद्ध कानून बना सकना असंभव था । भारतीय सचिव 
. भौर कौंसिल में भो कुछ परिवर्तन किये गये । गवनर जनरल और कार्यकारिणी 
' समितियों में भारतीयों को अधिक स्थान मिलने लगे । प्रांतीय विषयों में भी दो 


भाग किये गए--संरक्षित ( रिजब्डं ) और हस्तांतरित (द्रांसफडं) । मन्त्री लोग 
प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते थे । 
इस प्रकार द्वैध शासन-प्रणाळी का सूत्रपात हुआ जिसके अनेकों दोष थे | 
मन्त्रियों को अधिकार का पद नहीं दिया गया । उस पर अंग्रेजी गवनरों का 
अधिकार था । 


१९३५ ई० फा गवर्नसेंट आफ इण्डिया ऐक्ट :--१९१९ ई० के सुधार में 
अनेक कमियां थीं जिनके फलस्वरूप भारतीयों का असन्तोष ज्यों-का-त्यों बना 
रहा । इधर महात्मा गाँधी के नेतृत्व में भारतीय जनता का आन्दोलन भी चछ 


` रहा था। अंग्रेजी सरकार एक ओर तो भारतीय राष्ट्रोब-आन्दोलन को दबाने 


का प्रयत्न फर रही थी दूसरी ओर वह फुछ और अधिकार तथा सुधारों को 
कार्यान्वित करने की योजना बना रही थी । फलस्वरूप १५ वर्षों के बाद 
पुन; १९३५ ई० में ऐक्ट पास हुआ जिसके अनुसार देशी राज्यों और ब्रिटिश 
प्रांतो को मिलाकर एक सावंधौम भारतीय संघ शासन की योजना बनायी गयी । 
दसरा सुधार प्रांतीय स्वराज्य को स्थापना थी जिसके अनुसार प्रांतीय कौंपिलों 
फा जनता द्वारा निर्वाचन कराने की व्यवस्था की गयी । इस ऐक्ट के मड 
केन्द्रीय सरकार में वध शासनप्रणाली तथा संघीय न्यायालय की स्थापना 

प्रस्तावित थी । फलस्वरूप ब्रिटिश पालियामेंट का प्रभाव इन तये सुधारों से फुछ 


कम हो गया । 
पर इतना होने पर भी यह ऐक्ट भारतीय 
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ग्रवनंर जनरळ बोर गवनंरों फो कई विशेपाधिकार प्राप्त थे जिनका उपयोग थे 
भारतीय जनता के विरह कर सकते थे । लेकिन इनका सबसे बड़ा दोप यह था 
कि इस ऐक्ट ने भारतोप स्वतन्त्रता की माँग को टुक्रा दिया । यह सम कायं 
चल रहा था कि द्वितीय विश्व-संग्राम आरम्भ हो गया और अंग्रेजी सरकार ने 
बिना भारतीय राजनी तिज्ञों की राय लिये भारत को भी विश्व युद्ध में सम्मिलित 
होने की घोषणा कर दी। परन्तु महात्मा गाँधी ने भारतवर्ष को युद्ध में 
जबरदस्ती खींचने का विरोध किया 1 महात्मा गाँधी तथा जवाहरलाल ते ह्रु के 
नेतृत्व में देश स्वतन्त्रता आन्दोलन की मोर उन्मुख होने लगा । 


अश्न 


१. १९०९ ओर १९१९ के ऐक्ट फी प्रमुख बातें बताइए । 
२. १९३५ के ऐक्ट के गुण-दोपो की विदेचना फीजिए । 
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` भारतीय धर्म और समाज को कुरीतियों को दूर 


| | समाज के बौद्धिक पक्ष पर उपनि 





अध्याय ३२ 


आधुनिक युग के सामाजिक, धार्मिक और शिक्षा 
सम्बन्धी आन्दोलन 
मध्ययुगीन विक्ृतियाँ, मान्यताएं और संस्कार आधुनिक युग की र व दलीः 
परिस्थितियों के मेल में न थे। इस कारण उनश्नीसवी शती के पूर्बाद्ध से ही 
सामाजिक, घामिक और शिक्षा सम्बन्धी आन्दोछनों के प्रति भारतीथ नेताओं म 
उत्क्रण्ठा जाग चुकी थी । वैसे तो अनेक छोटे-छोटे आन्दोलन न आर सबका 
कुछ न कुछ सामाजिक जीवन के उन्नयन में हाथ रहा किग्तु उनमें कुछ विशिष्ट 
का यहाँ संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है । 
में राजा राममोहन राय 
ब्रह्म समाज :-- शिक्षा भौर सामाजिक कोन 
( १७७२-१८३३ ई० ) का नाम विशिष्ट है। इनके प्रयत्न से ही सती-प्रथा का 


अन्त हुआ । ये अंग्रेजी शिक्षा के हामी थे भोर 
यूरोपीय मिशनरियों के धार्मिक आग्रह तथा 
पश्चिम की वैज्ञानिक उन्नति से प्रभावित थे । 


करने तथा धर्म और समाज के प्रति एक नया 
दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने १८३० 
ई० में ब्रह्म समाज का संगठन किया । ब्रह्म 
समाज की मान्यता थी कि ईश्वर सवंव्यापो है, 
उसकी उपासना की सर्वोत्तम विधि भक्ति है। 


इसके सदस्य जातिव्यवस्था,छतछात,बालविवाह, 
सती-प्रथा के विरोधी छथा विधवा-विवाह 





राजाराममोहन राय 
मौर शिक्षा प्रचार के समर्थक थे । इस 
बद्‌ और बोद्ध दर्शन का प्रभाव वा |] 
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आय समाज :--न्नह्म समाज पर ईसाई और यहुदी धमं का विशेष प्रभाव 
या । साथ दी इसका स्वरूप भी बहुत कुछ बौद्धिक था । फलतः इसका प्रभाव 
सीमित रहा । इसके विपरीत स्वामी दयानन्द ( १८२४-१८८३ ई० ) द्वारा 


संचालित आये समाज आन्दोलन विशेष व्यापक और प्रभावशाली रहा । दयानन्द 
ने आर्यसमाज की स्थापना १८७३ ई० की थी । वे वडे शात्रार्थी और तार्किक 


ये तथा वेद भोर वैदिक मान्यताओं के आधार पर हिन्दू समाज का पुनगंठन 
चाहते थे । आयसमाज छूञआाछूत, जातिभेद, मुतिपुजा और वालविवाह का घोर 
विरोधी तया शिन्ञापुधार-सहयोग, अन्तर्जातीय विवाह, अहिन्दुओं अथवा 
जातित्रष्ट हिन्दुओं को शुद्धि पर विशेष 
'बळ देता था । आर्यसमाज की प्रवृत्ति 
उग्र सुधारवादी थो । फलतः ईसाई 
धमे के विरुद्ध यह एक सवल मोर्चा 
था । हिन्दु धमं की रूढ़िवादिता के 
प्रति इसकी आलोचना।ने हिन्दू धमं 
को काफो उदार बचाया तथा इसने 
हिन्दू धमं की वैज्ञानिक और सार्वजनीन 





व्याख्या प्रस्तुत की । 
अन्य सामाजिक सोर धातिक 
संगठनों में बम्बई के प्रार्थना समाज स्वामी दयानन्द सरस्वती 


१८६१ ई० ) जिसके नेता रानाडे थे, फा विशेष महत्त्व है ' डेंक्रेन एजुकेशन 
सोसाइटी, सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया-सोसाइटी, सोशल सविस छीग, सेवा समिति 
आदि का भी भारतीय नवजागरण में विशेष महत्त्व है । शिक्षा क क्षेत्र में तषा 
ie धर्मों का क प्रस्तुत करने में थियासोफिकल सोसाइटी का 

ष महत्व हे । एनीवेसेण्ट के नेतृत्व में 
प्रतिष्ठा हुई । इस समाज का हिन्दू धमं मौर ज त स 
रामकृष्ण मिशन ने अपनी सेवा और शैक्षणिक योग से हिन्दू जाति ही मही पूरे 
"भारतीय समाज की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा वढ़ायी। रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े : 
अक्त थे तथा भक्ति के प्रचारक थे | स्वामी विवेकानन्द के द्वारा हिन्दूधरम॑ भौर i 
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दर्शन को विदेशों में बड़ी ख्याति मिली । मुसलमानों में भी कई तरह से सुधार- 
वादी आन्दोलन चले । किन्तु उनका प्रभाव भौर दृष्टिकोण संकुचित था । 





एनीवेसेंट 
शिक्षा की दशा में सरकारी प्रयत्न के अतिरिक्त आयंसमाज, थियासोफिकल 
सोसाइटी भौर रामकृष्ण मिशन ने वड़ा उद्योग किया । इन संस्थाओं ने अंग्र जी 
शिक्षा के आधार पर शिक्षा का संगठन किया । इन संस्थाओं के हारा संचालित 
शिक्षा आन्दोलन का लोकमत संग्रह और राष्ट्रीय चेतना के विकास पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा । 


श्न 


निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए :-- 
ब्रह्मसमाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी । 


| भाइको रूपू.१३ . 
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स्वतन्त्रता आन्दोलन और महात्मा गाँधी 


१८५७ ई० के बाद इंगलेण्ड फो सरकार ने भारत का शासन-सूत्र अपने 
हाथ में लिया । उसने अच्छी तरह से समझ लिया था कि भारतीयों को बिना 
कुछ अधिकार दिये और उनकी शासन व्यवस्था में बिना सुधार किए उन पर 
अधिक दिनों तक शासन करना असम्भव हे । स्वतन्त्रता का प्रथम सशत्त विप्लव 
का दमन तो अंग्र जी सरकार कर चुकी थी लेकिन आंतरिक असंतोष और सुधार 
के प्रति उत्सुकता ज्यों को त्यों बनी रही । फलतः देश में अनेक सुधारक जिनका 
अन्तिम घ्येय राजनोतिक और सामाजिक सुधार था, प्रकाश में आये । अंग्रेजी 
शिक्षा के प्रसार, घमं-सुधार, पश्चिमी सभ्यता फे प्रभाष, समाचारपत्रों के 
आन्दोलन और इलवर्ट विछ की घटना से भारतीयों के हृदय में अधिकार वृद्धि 
और सुधार को भावना बलवती होती जा रही थी। इसी भान्तरिक ऊहापोह 
में राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ । 

कांग्रेस का जन्म :-फॉंग्रंस का जन्म अंग्रेज भौर भारतीय दोनों के 
प्रयत्न के फलस्वरूप सम्भव हुआ था । फलतः १८८४ ई० में एक अंग्रेज, 
थो ए० ओ० ह्यूम द्वारा भारतीयों के जोश और अंग्रेजों की सहानुभूति के 
आधार पर “इण्डियन नेशनल कान्फ़स्स? का जन्म हुआ । इसके प्रथम सभापति 
उमेशचन्द्र बनर्जी थे । इस बैठक के बाद इस संस्था फा नाम “इण्डियन नेशनल 
कांग्रस' पड़ा। यद्यपि प्रारम्भ में कांग्रेस के उद्देश्य अंग्रेजों के हितों के पक्ष 
में ही थे लेकिन बाद में कांग्रस का उद्देश्य क्रमश: राष्ट्रीय होता गया भर 
"राष्ट्रीयता की लहर उठनो प्रारम्भ हो गयी । | 

कांग्रेस के अधिवेशन प्रतिवषं होते थे और उसके प्रस्ताव अंग्रेणी सरकार 
ओर भारतमन्‍्त्री के पास भेज दिये जाते । इसी के फल्तस्वरूप १८९२ ई० का 

5 प्रथम कोन्सिळ ऐक्स सक्षम हो सका, जिसका वणन पिछले अध्याय में किया जा 
चुका है । 

बंग-विभाजन !--१८९९ से १९०५ ई० के बीच कोई बिशेष 'घटना नहीं 

ES 
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हुई । १९०५ ६५ में जापान ने रूस के कुछ भाग को जीत छिया । इससे पूर्वी 
देशों में एक उत्साह की लहर दौड़ एड़ो । उससे भारत का भी मनोबल.ऊेचा 
हुआ । १९०३ ई० में लाडं केन ने 'वंग-बिभाजन' की आज्ञा दे दी। इसके 
कारण भारतीयों में असन्तोष फैला भौर कांग्रेस का आन्दोलन भौर अधिक 
प्रखर हो गया । fT 


कांग्रेस में फूट :-- आन्दोलन के 
स्वरूप के प्रश्न पर कांग्रेस के नेताओं में 
कुछ विवाद हुमा । कांग्रेस के विनम्र 
विचारों से कुछ नेताओं के दिछ में 
असंतोष फैल गया ओर वे उग्र आंदोलन 
के पक्ष में थे । फलतः उग्रदळ और मरम 
दळ, दो भागों में कांग्रेस बॅट गयी । 
उग्रदल के नेता छोफपार्‍्य बाळ गंगाधर 
तिलक थे जिन्होंने “स्वतन्त्रता हमारा 
जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बुलन्द 
कया । अपने पत्र 'केशरी” द्वारा उन्होंने 





[बिपिनचन्द्र पाल 
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अंग्रेजी सरकार की अनेक आलोचनाएँ की । इसके अतिरिक्त उग्र दल में लाला 
लाजपत राय, विपिनचन्द्र पाल आदि अधिक प्रसिद्ध थे। १९०६ ई० की सूरत 
की कांग्रेस में झगड़ा छिड़ जाने की वजह से दोनों दल अलग-अलग हो गए । 

सुसलीम लोग की स्थापना '--इसी समघ एक आकस्मिक घटना घटी । 
मुसलमान नेताओं ने जिसमें सर सैयद अहमद और भागा खाँ मुख्य थे, कांग्रेस 
से अपने को अलग कर लिया और १९०६ ई० में मुस्लिम लीग को स्थापना को, 
जिसका उह श्य धारा-सभाओं तथा स्थानीय स्वराज्य फी संस्थाओं में अलग 
सदस्य चुनकर भेजने का अधिकार प्राप्त करना चाहा था । १९०९ ई० के माळे 
मिण्टो के सुधार में यह अधिकार प्राप्त हो गया । लेकिन कांग्रेस का एक भी दल 
इससे संतुष्ट न हो सका । 

हिन्दू-सुस्लिम एकता का प्रश्‍न अंग्रेजी सरकार की दमन नीति और 
नवयुवकों के उत्साह से राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकडता गया । १९०८ ई० में 
लोकमान्य तिलक को : वषं की कड़ी सजा दी गयी । धीरे-धीरे मुस्लिम लीग 
भी साम्प्रदायिकता को जोड़कर स्वतन्त्रता की ओर झुकने छगी । इसी वीच 
१९१५ ई० में “बंग-विभाजन” प्रस्ताव रद कर दिया गया और बंगाल के दो 
प्रान्तों के स्थान पर बंगाल, बिहार भोर आसाम तीन प्रान्त बनाये गये । इसी 
बोच १९१४ ई का प्रथम विश्वयुद्ध छिइ गया । देशी नेताओं ने एक स्वर से 
अंग्रेजी सरकार की सहायता की झोर इसके बदले वे [स्वायत्त स्वतम्त्रता की मांग 
करने लगे । सत्‌ १९१६ ई० में गोखले की मृत्यु हो यी भर कांग्रेस के दोनों 
दल मिल गये और तिलक उसके संचालक हुए । मुस्लिम लीग ने भी कांग्र स से 
समझोता कर लिया । महायुद्ध की समासि पर काँग्रेस फी आकांक्षा के विपरीत 
अंग्रेजी सरकार ने स्वायत्त शासन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया । इसके स्थान पर 


१९१९ ई० में माण्टेग्यू-चेम्स-फोर्ड सुधार पास हआ जिसमें 
वृक्ष और मजबूती से छगा दिया गया, ! हन कक त 


बाग की घटना :--इस वर्षे रौलेट ऐकट जैसे दमन- 

कारी कानूनों के द्वारा भारतीय जनता पीसी जाने लगी और जालियाँवालें बाग 

| जैशी घटना घटो । जालियांवाले बाग में जनरळ डायर ने निहत्थी गौर 
शान्त भीड़ पर गोली चछबा दी और हजारों को मौत के घाथ उतार दिया । 
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गया । पंजाब में फोजी कानून लगा दिया गया और आन्दोलनकारियों को गोली 
का शिकार बनाया गया! इसी बीच १ अगस्त १९२० ई० को लोकमान्य तिलक 
का देहान्त हो गया और उनका स्थान मोहनदास करमचन्द गांधी ने ले लिया । 
महात्मा गांधी--मोहनदास करमचन्द गाँधी का जन्म २ अक्टूबर 
१८६९ ई० में सौराष्ट्र के पोरवन्दर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता 
नी और माता दोनों ही धामिक प्रवृत्ति के थे जिनका 
इनके जीवन पर मौलिक प्रभाव पड़ा। मैट्रिक 
उत्तीणं करने के बाद वे वैरिस्टरी पढ़ने के लिए 
विलायत गये। विलायत से लोटने पर उन्होंने 
अहमदाबाद में बैरिस्टरी प्रारम्भ कर दी, पर वे 
सफल वकील न हो सके । कुछ दिनों वाद एक 
मुकदमे के दौरान उन्हें अफ्रीका जाना पड़ा जहाँ 
बहुत-से भारतीय भी रहते थे, जिन पर गोराङ्ग 
प्रभुओं ( अंग्रेणों ) द्वारां आये-दिन अत्याचार द्वोते 
थे। गांधीजी के साथ भी वहाँ के अंग्रेज अधिकारियों 
ने बुरा वर्तात क्रिया । गांधीजी ने इतका विरोध 
किया और भारतीयों की दशा सुधारने के लिए वे 
वही एक गये और वे अपनी सविनय अवज्ञा आन्दोलन को नीति से भारतीयों का 


हित करने में सफल भी रहे । 
भारतवर्ष में आने पर गांधीजी ने राष्ट्रीय आन्दोलन फो गाँव-गाँव तक 
कलाया और प्रत्येक भारतीय के हृदय में देशभक्ति का सः्चार किया। उन्होंने 


मुसख्मानों को भी मिलाने का प्रयत्न किया और मुसलमानों के 'लिछाफत' 


स्दोलन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया । 
य आन्दोलन और स्वराज्य पार्टी--१९२२ ई० में गांधीजी 


आन्दोलन ने खूब जोर पकड़ा । सरकारी नौकरियों से अलग होना, विदेशी 

es बहिष्कार करना, गाँधीजी को नीति थी। लेकिन अभी गांधीजी का 
आन्दोलन चळ ही रहा था कि कांग्रेस में दो दल हो गये । एक दल कॉोंसिलो में 
प्रवेश करके भौतर से अंग्रेजी सरकार फो सुधार मर स्वतस्त्रता के लिए प्रेरित 
ह) करना चाहता या तो दुसरा दळ बाहरी आन्दोलन के पक्ष में था। अन्त में 


१३ भा० इ० 
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१९२३ ई में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंगनदास आदि के पेतृत्प में एक स्वराज्य 
पार्टी की स्थापना हुई । इस पार्टी छा जोर बढ़ता गया भौर अन्त में १९१९ ई० 
के सुधारों को जाँच के लिए १९२७ ई० में 'ताइमन-कमीशन' वैठाया गया । 





देशबन्चु चित्तरंजनदात मोतीलाल नेहरू 
लेकिन कांग्रेस ने उसका जोरदार विरोध किया ओर काले झण्डे दिखलाये गए । 


१९२९ ६० में लाहोर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पं० जवाहरलाल 
नेहरू अध्यक्ष बनाए गये ओर उनका उद्देश्य पू्ण-स्वराज्य मान लिया गया । 


इसी बीच भारत के वाइसराय लाडं इरचिन ने गोलमेज कान्फ़'स का प्रस्ताव रखा, 
लेकिन कांग्रेस इससे भड़क उठी और उसे अस्वोकार कर दिया । 


सविनय अवज्ञा आन्दोलन और प्रान्तीय स्वराज्य :--१९३० ई० में 


गांधीजी ने पुनः सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया] दुकानों पर धरना, 
विदेशो ।माल का बहिष्कार ओर सरकारो पदों से इस्तीफे दिये जाने छगे । बहुत- 


से कांग्रेसी नेता एक बार फिर जेलों में ठस दिये गए। १९३० ई० में 
पं० मोतीलाछ नेहरू मर गये और आन्दोलन कुछ दिनों के लिए शिथिलं हो 
गया। १९३५ ई० का नया कानून भी पास हो गया जिसे कार्यान्वित करने के 


क्र ल्क 
7 केक ४४ बट 
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लिए कांग्रेस के सहयोग की आवश्यकता थो । फलतः एक-एक करके सभी नेता 
ड़ दिये गये । १९३७ इं० में व्यवस्थापकों के. लिए जो चुनाव हुए उसमें 
काँग्र स ने भाग लिया । ११ प्रांतों में से ६ में कांग्रेस का बहुमत रहा भोर 
जुलाइ १९३७ ३० में कांग्रेस का ही मन्त्रिमण्डल बना । अन्य प्रांतों में मुस्लिम 
छीग ने भी मन्त्रिमण्डल बनाया । १९३९ ई० तक कोई विशेष घटना नहीं हुई 
परन्तु उस वष द्वितीय महासमर छिड़ जाने पर लाड लिनलियगो ने भारतीयों को 
राय लिये बिना ही भारत का जब घुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया 
तो कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने गांधी जी के परामर्श से त्यागपत्र दे दिया । युद्ध में 
भारत को बलात्‌ घसीटे जाने के विरोध में १९४४ इं० में गाँधीजी ने व्यक्तिगत 
सत्याग्रह चलाया ओर सहस्रो व्यक्ति जेल में ठूप दिये गये । 
आजाद हिन्द फौज :--इसी समय नेताजी धो सुभांषचन्द्र बोस के नेतृत्व 

में मछाया और बरमा में 'आजाद हिन्द फौज” का संगठन हुआ भोर जापान 





सुभाषचन्द्र बोस 
जमंमी, इटली तथा श्याम ने उसे स्वीकृत भी कर दिया । परन्तु यह प्रयत्न 
असफल रहा और आजाद हिन्द फौज पर मुकदमा चला लेकिन अन्ततागत्वा 
उसके अधिकारी छोइ.दिये गये ।  . 
_ पाकिस्तान फी मांग :--युद्ध नीति से असन्तुष्ट होने के कारण. जब 
सरकार से कांग्रेस ने असहयोग किया तो मुस्लिम छीग, का प्रभाव बढ़ने छगा । 
मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में १९४० ६० में. लाहौर बाळे मुस्लिम लोग के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





[ १९६ ] 


चाषिक सम्मेलन में पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव पास हो गया। अब 
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रस ओर मुस्लिम लीग की राजनीति भिन्न-भिन्न 
दिशाओं में चलने लगी । 


भारत छोड़ो आन्दोलन और समझौते के प्रयत्न: १९४२ इ० 
आते-आते महायुद्ध से अंग्रेजों की दशा खराब होती गयी गौर इधर भारत में 
महात्मा गाँधी ने “भारत छोड़ो' आन्दोलन आरम्भ कर दिया । ८ अगस्त १९४२ 
इ० को सभी नेता जेल में ठूंघ दिये गये । देश के अधिकांश क्षेत्र विद्रोहियों के 
अड बन गये और अंग्रेजी राज्य की नींव हिलने लगी । ६ मइ १९४५ इं० को 
महात्माजी जेल से छूटे । १९४६ इ० में इद्भुलेण्ड से एक शिष्टमण्डल 'कबिनेट- 
मिशन के नाम से भारत आया । इस योजना की मुख्य बात "भारत को एक 
संघ राज्य स्वीकार करमा था । ६ अगस्त १९४६ ई० को संविधान सभा फी 
प्रथम बँठक हुईं, मुस्लिम लीग उससे अलग रही । नोआखाली में मुसलमानों ने 
हजारों हिन्दुओं को मौत के घाट उतार दिया और साम्प्रदायिक दंगे आरम्भ हो 
गये । १९४७ ६० में इद्धुलण्ड को सरकार ने लाड माउण्टवेटेन को सत्ता 
हस्तान्तरित करने का पुरा अधिकार देकर भारत भेजा । 


सत्ता-हस्तान्तरण, देश का विभाजन :--लार्ड माउण्टवेटेन ने ३ जून 
१९४७ ३० को अपनी योजमा उपस्थित को जिसके द्वारा १५ अगस्त १९४७ इई० 
को हिन्दुस्तान का वेंटवारा हुआ भौर हिन्दू-बहुल जनता वाले प्रान्तों को भारत 
में रहने दिया गया तथा मुख्रलमान बहुल प्रांतो में पाफिरतान नामक एक नये 
देश की स्थापना हुईं । भारत का विभाजन हो गया । 


१९४६ ६० में जो संविधान-सभा संविधान वना रही थी उसने अपना कार्ये 
पूरा कर लिया ओर २६ जनवरी १६५० इं० को वह भारतवर्ष में लागू भी हो 
गया । छेकिन जिनके प्रयत्नों, सुझावों और उत्सगं ने भारत को स्वराज्य दिलायो 
वे विश्ववन्य बापू २६ जनवरी १९५० इ० के दिन को न देख सके। ३० जनवरी 

| १९४८ ३० को ही बिड़ला भवन दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गयी । लेकिन 
इसके बाद साम्प्रदायिकता की रीढ़ टूट गयो, गाँधीनी क। स्वप्न साकार हुआ । 
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भरत 


१, भारतीय स्वतम्त्रता-आन्दोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए । 

२. महात्मा गाँधी के विषय में आप क्या जानते हैं । देश के लिए उन्होंने 
क्या किया ? 

३. निम्नलिखित पर टिप्पणी छिखिए :— 
दंग-भंग, लोकमान्य तिलक, जालियाँचाला बाग ! 
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अध्याय ३४ 


स्वतन्त्र भारत और नेहरू -युग 
भारत को १५ अगस्त १९४७ ई० को स्वतन्त्रता मिली शौर २६ जन 
वरी 

१९५० ई० को स्वनिमित संविधान आत्मापित किया । इस संविधान के द्वारा 
भारत में 'सवंसत्तात्मक लोकतत्त्रीय गणतस्त्र' की स्थापना हुई । फिर भी यह 
देश ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना रहा । इतके पीछे अन्य राष्ट्रों के प्रति 
सद्भावना को स्थिति बनाये रखना ही उद्देश्य था । 
राज्यों का पुनर्गठन :-- 

भारतीय संघ शासन को दृष्टि से कई प्रदेशों में वांटा गया । स्वतन्त्रता के 
पुवं जो राज्य थे, उनकी स्थिति पुवंवत्‌ बनी रही, किन्तु मद्रास प्रान्त के अतिरिक्त 
आन्प्र प्रान्त तथा बम्बई प्रान्त के स्थान पर महाराष्ट्र और गुजरात दो अन्य 
प्रान्व भी संगठित हुए। देशी रियासतों में से कुछ बड़ी रियासतों को पृथक्‌ 
भरन्त मात्रा गया किन्तु कुछ क्रो मिलाकर नये प्रशासनिक संघ बनाये गये अथवा 
बड़े राज्यों में मिला दिया गया । मी 


संविधान तथा बाद की राज्य पुनःसंगठन आयोगों के आधार पर भारत 
सूमि को राज्य और संघीय क्षेत्र में विभक्त किया गया । 


राज्य :-जम्मू-कश्मीर, हिमा चछप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, 
गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, केरल, मद्रास, मान्ध प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी 
बंगाल, असम, नागारूँण्ड, मेघालय, बिहार मौर उत्तरप्रदेश । 
हे क ज्र की व मणिपुर, त्रिपुरा, अण्डमान, निकोवार होप, 
काद्दीप, अ प, मिनिकोय द्वीप, दादर, नगरहबेली, गोबा दिव 
र प 1 डामन, 
नये संविधान की विशेषताएं :-- 


नये संविधान के द्वारा सुकेन्द्रि शासन की व्यबस्था को गयी यद्यपि राज्यों 

| को भी र्या स्वायत्तता मिछी । देश में संसदीय व्यवस्था छाग की गयो तथा 
भारतीय संघ का प्रधान राष्ट्रपति को माना गया । सरकार का संघटन संघात्मक 

पघा एकात्मक शासन प्रणाली के सम्मिभण से तैयार किया मया और भारतीय 
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प्रजातन्त्र का आधार धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किया गया । सम्पूर्ण भारत में वयस्क 
मताधिकार का सिद्धान्त लागू किया गया । केन्द्र के शासन के लिए द्विसदनीय 
व्यवस्था लागू की गई सौर भारतीय संसद के दो अंग-राज्यसभा और लोकसभा 
संगठित हुए । राज्यों में उनके आकार ओर जनसंख्या का ध्यान करके एक या 
दो सदनीय व्यवस्थापिका सभाएँ संगठित हुई । 


वास्तविक जनतन्त्र की स्थापना के लिए भारतीय नागरिकों को अनेक 
मौलिक अधिकार दिये गए आर राज्य को नोति के आधारभूत सिद्धान्तों तथा 
निर्देशक तत्वों की व्याख्या करके . जमतम्त्र को और प्रगतिशील मौर आशाप्रद 
बनाया गया । नागरिकों के मौलिक अधिकार के अन्तगंत भारतीय नागरिकों को 
समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक 
स्वतन्त्रता का अधिकार, संस्कृति ओर शिक्षा का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार 
तथा सांविधानिक उपचारों का अधिकार मिछा । 


विभाजन का परिणाम १-- 

विभाजन के अनेक आथिक और राजनीतिक परिणाम हुए, जिनमें अधिकाँश 
बुरे सिद्ध हुए । देश के विभाजन से आथिक समृद्धि भी दो टूक हो गयी, फलतः 
दोनों ही देशों में तमाम योजनाओं ओर भ्रयत्नों के बाद भी अन्न और वल्न.का 
अभाव भाज भी बना हुआ है । दोनों देशों में वैमनस्य बढ़ता गया है । कश्मीर 
के लिए पाकिस्तान के दुराग्रह के कारण भारत को प्रमूत धन का व्यय. करना 
पड़ रहा है तथा दोनों ही देशों में परस्पर अरक्षा की भावना बनी है। शरणा- 
थियों की समस्यायें भी विकट सिद्ध हुई । विश्वबैर ओर संयुक्त राष्ट्रसंघ को 
कष्मीर तथा अन्य भारत-पाकिस्तान सम्बन्धी विवादों को सौंप देने से अन्तर्रा- 
ट्रीय राजनीति के प्रभाव के कारण कोई हित नहीं हो पा रहा है । 


देशी रियासतों फा विलयन :-- 
स्वतन्त्रता के पूर्व भारत देश ब्रिटिश साम्राज्य और देशी रियासतों में विभक्त 

..था । - सत्ता के हस्तान्तरण से देशी रियासत स्वतन्त्र हो ययी । छोटी. रियासत 
- जिनकी संख््ा.लपसग ५०० थी, देश में वास्तविक सावभौम सत्ता को स्थापना 
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के छिए इनका भारतीय गणराज्य में विलयन संचंथा आवश्यक था । इस दिशा में 
लोहपुरुष वल्लभभाई पटेल का प्रयत्न सराहनीय सिद्ध हुआ । छोटी रियासतों का 
विलयन तो सफळतापूवंक हुआ किन्तु फश्मीर, भोपाल, 
हैरराबाद, ट्रावंकोर, जूनागढ़, ग्वालियर और मंगलोर 
की रियासतें दिलयन के लिए सर्वथा तैयार न थी । 
ग्वालियर, भोपाल, ट्रावंकोर, जूनागढ़, मंगछोर आदि 


रियासतें पटेल महोदय की नीति के कारण सहज ही 
भारत को प्रभुसत्ता में विलोन हो गयीं। हैदराबाद फे 


साथ थोड़ी लड़ाई करनी पड़ो तथा १६ सितम्बर 
१९४८ ई० को पुलिस कारवाई के द्वारा हैदराबाद 
सरदार पटेल फा विलयन सम्भव हुआ । 





कश्मीर की समस्या :--- 


कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग था; इसलिए उसके विलयन का प्रश्‍न 
नहीं उठता । किन्तु पाकिस्तान की दुर्नीति और भारतीय पक्ष की ओर से कृत्तिपय 
राजनीतिक भूछों के कारण कश्मीर की समस्या नेहरू युग की एक प्रमुख 
समस्या बन गयी । २६ अक्टूबर १९४७ ई० को ही कश्मीर भारत फा अंग' बन 
गया । तब से लेकर आज तक पाकिस्तान के तिरन्तर हमले जम्मु-कश्मीर पर 
हो रहे हैं। १९६१ ई० में कश्मीर का सम्बन्ध भारतीय संविधान से और भी 
सुदृढ़ हुआ जिसके विरोध में पाकिस्तानी षड्यन्त्र तथा उपद्रव और भी उग्र हो 
बा न है कि पश्मिमी राष्ट्र भी भारत के नैतिक दृष्टिकोण की उपेक्षा करते 


नेहरू की परराष्ट्र नीति और पंचशील :--- 


क स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री के रूप में प जवाहरलाल नेहरू 
इष्ट परराष्ट्र नीति की नीव डाली । स्वार्थी और साम्राज्यवादी राजनी तिक 
वातावरण में भले ही मेहरू द्वारा संस्थापित परराष्ट्र नी ति का सही मुल्यांकन न 


> 


क, 
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हो पाया हो, किन्तु यह एक निर्विवाद तथ्य है कि इस नीति के कारण भारत को 





अन्तर्राष्ट्रीय इ्याति और महत्ता मिली तथा भारत के नैतिक मूल्यों का महत्त्व 
झाका गया । 
भारतीय परराष्ट्र-नी ति की भाधार-शिला सहअस्तित्व ओर जवाहरलाल 
नेहरू का दलबन्दी से अलग रहना है। नेहरूजी के पंचशोल सिद्धान्त के आधार 
वर भारत ने अपनी परराष्ट्र-नीति का निर्माण किया है । पंचशील को महुरवपुणं 
बात इस प्रकार हैं-- | 
१. सब राज्य अन्य राज्यों की प्रमुता और भौगोलिक सीमाओं को स्वीकार 
क्रे। | 
२. कोई राज्य किसी अन्य राज्य पर आक्रमण न करे । | 
३. सब राज्य एक दूसरे को समान समभे व पारस्परिक हितों में सहयोग 
प्रदान कर । 
४. फोई राज्य किसी दूसरे राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे । 
५, सब राज्य शास्तिपृ्वंक एक दूसरे के साथ रहें और अरनी एथक सता 
व स्वतन्त्रता स्थायी रखे । 
भारत का अत्य राज्यों से सम्बन्ध (-- म ग 
` जरत ङा सम्बन्ध सभी देशों से अच्छा रहा । फलतः रूप, 7 
् दद ते आदि सभी योरप भर एशिया के राष्ट्र भारत के मित्र हुए । 
ज्ञारत का संयुक्त राष्र में बूट विश्वास है । वह एशियाई एकता का सो 
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पक्षपाती है । फलतः भारत ने ऐसे समस्त संगठनों और सम्मेळनों में भाग लिया 
जिनका सम्बन्ध भोर प्रभाव एशियायी मैत्री पर पड़ता । भारत की गुटनिरपेक्षता 
का स्थायी प्रभाव संयुक्त अरब गणराज्य पर पड़ा है। नेहरू के नेतृत्व और 
९-द्वाव को अपेक्षा लंका, वर्मा, हिन्दचीन आदि देशों फो भी रहती रही । हिन्द- 
चीन की स्वतन्त्रता में भारत ने महत्वपुर्ण योगदान किया है । 


पाकिस्तान और चीन से भारत का सम्बन्ध :-- 


पाकिस्तान के जन्म का थाधार ही हिसा और साम्प्रदायिक होने के कारण 
भारत के शान्तिपूर्ण मैत्री सम्बन्ध भोर आचरण का कोई विशेष प्रभाव उस परन 
पड़ा । पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दुओं के प्रति पाकिस्तान सरकार ने कुटिल 
भोर मनीतिपूर्ण व्यवहार किया तथा निरन्तर अत्याचार से प्रताड़ित असंख्य हिन्दू 
भागकर भारत आये । फलतः पाकिस्तान से भागे शरणार्थियों फी समस्या भारत 
के लिए सिरददे डनी हुई है। कश्मीर की समस्या लेकर भारत और पाकिस्तान 
में काफी विवाद हुआ । दोनों देशों में विवाद को कटुता धीरे-धीरे शीत युद्ध का 


रूप लेती रही । पाकिस्तान अपनी सामरिक और सैनिक गतिविधियों से भारत 
की शान्ति को भंग करता रहा । 


स्वतन्त्रता के बाद से भारत ओर चीन में घनी मित्रता का निर्वाह हो रहा 
था। १९५३ ई० तक यही स्थिति बनी रही। किन्तु इसके बाद घीर-धीरे स्थिति 
बदलने लगी और चीन का चेहरा एक मककार दुश्मन के रूप में निखरने लगा । 
यद्यपि तिव्बत का सोमा सम्बन्धी बिवाद भारत और चीन के बीच टल गया था 
भोर दोनों देशों के बीच समझौता भी हो गया था किन्तु चोन ने अपनी विस्तार 
चादी नीति के कारण भारत पर आक्रमण कर दिया ओर मैकमोइन सीमा सिद्धांत 
की उपेक्षा कर दी । जुलाई १९६२ ६० में छद्दाल क्षेत्र चीनियों में आतंक 
उपस्थित किया किन्तु अक्टूबर १९६२ ई० में उसने भारत पर विधिवत्‌ आक्रमण 
कर दिया तथा आक्रमण क्षेत्र हदवा और नेफा तक बिस्तृत कर दिया । नवम्बर 
१६६२ ई० तक भारत की स्थिति बड़ी बुरी हो गयो ।. भारत अपनी नी सीमाओं फी 
सुरक्षा के प्रति, विशेषकर चीनियों के सहसा आक्रमण के प्रति अपेक्षित | सजगता | 
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` होते हुए भो बचपन से हो ये बड़े परत्युतत्न, 
` काशो विद्यापीठ से शाखो. 


[ २०३ ] 


नही प्रदर्शित कर सका था । २० नवम्बर, १९६२ ई० को अन्तराष्ट्रीय प्रभाव, 
भारतीय एकता भोर निष्ठा के अपुर्व प्रदर्शन, अपनी आथिक और सामरिक असु- 
विधाओं तथा प्राकृतिक वाधाओं के कारण चीन ने भारत के साथ विराम सन्धि: 
कर ली । अभी तक यही स्थिति बनी हुई है यद्यपि वह पाकिस्तान के साथ 
दुरभिसन्धि करके भारत के लिए खतरनाक स्थिघि पैदा करता जा रहा है। 


भारत को अपनी शान्ति और सुरक्षा के लिए अनेक उपाय करने पड़े । भारत 
में सुरक्षा अधिनियम ( २६ अक्टूबर १९६२ ई० ) लाग करना पड़ा। इसी 
नियम के अन्तर्गत स्वर्ण नियन्त्रण नियम लागू किया गया ( १० जनवरी 
१९६३ ई० ) ओर युद्ध के लि आथिक स्थिति को सुदृढ करने के लिए राष्ट्रीयः 
सुरक्षा कोष का संगठन करना पड़ा । 
योजनाएं और आथिक समृद्धि :-- | द 

नेहरू युग ( १५ अगस्त १९४७ ई०-२७ मइं १९६४ इं० ) में देश को 
विषम परिस्थितियों में सुयोग्य नेतृत्व मिला । नेहरूजी का ध्यान भारत की 
सवंतोमुखी प्रतिभा के विकास में था। फलतः राष्ट्र निर्माण की दिशा में अनेक 
योजनाएँ लागू की गयी । कतिपय क्षेत्रों में कुछ आधिक प्रगति भो हुई किन्तुः 
योजनाओं के पीछे होने वाले व्यय की तुलना में उत्पादन की स्थिति सन्तोषप्रद न 
हो सकी। विदेशी ऋएणों में जहाँ एक ओर विभिन्न योजबाओं के संचालन हे 
लिए महत्त्वपूर्ण योग दिया वहाँ उसका बुरा प्रभाव भारतीय मुद्रा स्थिति पर 


भी पड़ा । | 
२७ मई १९६४ ६० की जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई । सवंसम्मति से 
लाल-बहादुर शाख्री को कांग्रोस के संसदीय दल का नेता चुना गया, जिसके फ 
स्वरूप वे भारत के प्रधान मन्त्री बनाये गये 1. | 
“ ` लालबहादुर शास्री का जन्म काशी में १९०४ इ० में हुआ या। इनका बचपन 


बड़ी ही विपक्नावस्थां में व्यतीत हुआ था । अत्यन्त साधार परिवार में उत्पन्न 
बड़ी ही विपन्नावस्थां में व्यतीत हु पीवी तथा . कतंव्यपरायण न र 


ही परीक्षा पास की थी । असहयोग आन्दोलन से 
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अभाबित होकर इन्होंने अध्ययन त्याग दिया भोर स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय 
भाग लेने लगे। १९२१ इ० में प्रथम बार जेड गये । १९२६ ३० में इन्हो 
भारत सेवक संमाज की सदस्यता 
खो । १९३०६० में नमक सत्या- 
ग्रह में भाग लेने के कारण ढाई 
वषं को सजा पायो । १९३५- 
३८ ई० के वोत्र वे उत्तर प्रदेश 
"कांग्रेस के महामन्त्री बने रहे। 
१९३७ ई० में और १९४६ इई० 
में ये प्रदेश बिधान परिषद्‌ के 
संसदीय मन्त्री के रूप में कार्य 
करते रहे । १९४६ ई० में ये 
चुलिप्त मन्त्रो भो वने। इन 
विभिन्न प्रशासकीय पदों को 
सुचारूपूवंक संभाळते हुए भी 





इनका मन काँग्रेस के संगठना- लालबहादुर शास्त्री 
त्मक भोर रचनात्मक हितों को 
ओर केन्द्रित रहा अतएव १९५१ लाख्बहादुर शात्रो 


'इ० में मन्त्रित्व का परित्याग करके इन्होने अलिल भारतीय कांग्रेस का महा- 


मन्त्रित्व सेभाला । १९५६ इ. में ये केन्द्रीय सरकार के रेलमन्त्री बने ओर 
निष्ठापूर्वक कायरत रहे । एक रेल दुर्घटना से ये इतने दुःखी हुए कि इन्होंने उस 
दुर्घटना का रेल मन्त्री होने के नाते व्यक्तिगत उत्तरदायित्व माना और भन्त्रित्व 
अ कर कांग्रेस की सेवा में लग गये । मन्त्रित्व का परित्याग कर 
दल के प्रमुख निर्वाचन संचालक बने । इसके अनन्बर ये यातायात मन्त, 
'घाणिज्य मन्त्री, गृहमन्त्री आदि अनेक प्रशासकीय पदों हो. सेभालते हुए भारत 
सरकार के सुयोग्य संचालन में योग देते रहे। १९६३ ६० में 'कामराल-योजना' 


4 


` क-अन्तगत इन्होंने सहर्ष अपने प्रशासनिक पदों का परित्याग करके कांग्रेस के 
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[ २०५ ] 


प्रति अनूठो निष्ठा व्यक्त की ! जनवरी १९६३ ३० में जब नेहरूजी अस्वस्थ हुए! 
तो इन्हें पुनः नेहरूजी ने अपनी सहायता के लिए सरकार में आने के लिए बाध्य 
कियां। इनकी अनूठो देशभक्ति, निःस्वाथे देशभाव भौर व्यक्तिगत सादगी से 
प्रभावित होकर नेहरू के बाद देश ने इन्हें सहषं अपना नेता स्वीकार किया। 

प्रधानमन्त्रित्व सेंभालते ही इन्होंने अपनी भावी नीतियों की धोषणा को 
जिसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित थीं :-- 

१. बढ़तो कीमतों को रोकना, 

२. सुरक्षा व्यवस्था में हृढ़ता लाना, 

३. गरोबी और बेरोजगारी का निवारण करना, 

४. क्षेत्रीय, प्रादेशिक, भाषागत विषादों का हल निकाल कर देश में अधिक- 
तम भावात्मक एकता का वातावरण छाना, 

५. क्रमशः आथिक उत्पादनों-को बढ़ाना तथा उत्पादनों का समुचित वित- . 
रण करके वास्तविक समाजवाद को स्थापना करना । 

६. अन्तराष्ट्रीय शान्ति के लिए निरक्ञीकरण का समर्थन करना भौर भारत 


को राजनीतिक गुटबन्दी से पृथक्‌ रखना । 
७. लालबहादूर शात्रों ने अपने अल्प शासनकाल में इन योजनाओं की 


सफलतापूवेक कार्यान्वित किया । 
प्रशन 


१. भारतीय संविधान को बिशेषताओं पर प्रकाश डालिए । 
२. देशी रियाप्ततों के एकीकरण पर टिप्पणी लिखिए भर भारतीय रमतो 


का नाम बताइए । 
३. पंचशील को प्रमुख बातों पर टिप्पणी छिखिए ! 


भा. इ. को रूप, १४. TREN £455 
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अध्याय ३५ 


भारत-पाक प्रथम संघष 


नेहरू युग की अवघि में चलने वाला भारत-पाक शीतयुद्ध उग्र और प्रत्यक्ष 
युद्ध के रूप में प्रफट हो गया । ळालवहादुर शाष्नी शान्तिवादी थे, अतएव भारत 
शौर पाकिस्तान के बीच शान्तिपुणं समझोता चाहते थे । इस तरह के समझौते की 
'हिमायत उन्होंने प्रायः अपने सभी भाषणों में की । किम्तु समझौता फा अथं वे 
सम्मानपूर्वक समझोता मानते थे। कश्मीर या इसी प्रकार भारत के किसी अन्य 
भारतीय प्रदेश को गेंवाकर समझौता फरना वे आत्मगौरव के विरुद्ध समझते धे । 
किन्तु पाकिस्तान की हरकतें भारतीय समझौतापूर्ण नीति से बदली नहीं अपितु 
उग्र ही होती गयी । भारतीय संयम मौर शांति-प्रयास की,पाकिस्तान तथा उसके 
अयूब और मुद्रो जैसे कणंधार, भारत की कमजोरी समझते रहे । इस भावना से 
प्रेरित होकर पाकिस्तानी सैनिक न केवळ कश्मीर के ही क्षेत्र में अपितु कच्छ, 
राजस्थान, निपुरा, कृचबिहार आदि क्षेत्र में भी उपद्रव मचाने लगे । साथ ही 
पाकिस्तानी नेता समय-समय पर सिन्धु नदी के जळ के लिए भी विवाद खड़ा 
करते, युद्ध विराम रेखा का यत्र-तत्र उल्लंघन करते और अल्पप्तंर्पक हिन्दुओ को 
प्रतारणा देते थे। लालबहादुर शाज्लो ने इन परिस्थितियों का गहन अध्ययन 
किया । उनका व्यक्तित्व जहाँ कुसुम से भी कोमल था वहाँ बज्र से भी फठोर 
था । फलतः उन्होंने देश के लिए एक नया राजनीतिक दर्शन और दृष्टिकोण 
दिया । उन्होंने बताया कि शान्ति और सुव्यवस्था के लिए अहिसा ही कौ तरह 
'युद्ध भी महत्त्वपूर्ण है। 

शान्तिवादी भारत स्वतन्त्रता के बाद से ही आथिक दृष्टि से यत्मनिभरता 
को ओर बढ़ रहा था । अनेक कामियों के बावजूद भूमि और कृषि-व्यवस्था में 
अपेक्षत सुधार हुआ, करु-कारखानों की प्रतिष्ठा की गयी, उद्योग-ब्यापार को 
प्रोत्साहन दिया गया, ग्राम्यक्षेत्रो में पंचायतों को स्थापना की गयी, कुटीर 
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उद्योगों को विकसित किया गया । विज्ञान, कला, ताहित्य र 
प्रोत्साहित किया गया । शात्ञी-शातन की हृष्टि इन ह hese 
की थी। वे शासन में फैली अनैतिक मनोवृत्तियों, योजनाओं की 

और अनुपयोगी कार्यक्रमों, राजनीति में कैली गुटवन्दी भौर स्वार्थपरक भनो- 
बुत्तियों आदि पर कुठाराघात करना चाहते खे 1 अपने अल्प शासनकाल में 
उन्होंने इन सब दिशाओं में कुछ महत्त्वपृणं उपलब्धियाँ भी प्राप्त की । वगंगत 
स्वाथ, गुटबन्दी, प्रादेशिक संकीणंता, भाषागत विषाद से ग्रस्त होकर शाली 
थासनकाल का भारत समस्याओं का आगार बना हुआ था। किन्तु शाज्लीजी 
संयम, निःस्वार्थ सेवा, अटूट देशभक्ति, साहस और जनहित के प्रति अपार निष्ठा 
फी भ्रतिमूर्ति थे वे विना किसी भय और संकोच के इन समस्याओं के इर के 
लिए जागरूक हुए । उनके आदर व्यक्तित्व ने अपना. प्रभाव भारत के सभी क्षेत्रों 
पर छोड़ा मौर फक यह हुआ कि उन्होंने अपने शासनकाल में उठने वालो 
समस्याओं फा सफछतापुर्वक हल दूं निकाला, चाहे वह भाषा की समस्या हो, 
चाहे नागालैण्ड की, चाहे पंजाबी सूबे की, चाहे केर की मुखमरी की भोर चाहे 
खामपन्थी साम्ययादियों फी विषटनकारी प्रवृत्तियों की, वे सववत्र सफळ रहे । 


इन्ही परिस्थितियों में जब उनके सामने पाकिस्तान और चीन की समस्या 
आयी तो वे उसे भी सफछतापूवंक सुलझाने में छगे। शाजीजी की सावंजनिक 
घफलताओं का मात्र कारण यह था कि उन्हें जनता फा मनोषळ प्राप्त था। वे 
जनता के थे, अतएव इदं-गिदे घूमने वाले स्वार्थी वातावरण की चिन्ता न करते 
थे । उनके हृदय में भ्रतिक्षण जनमन फा स्पन्दन प्रतिध्वनित होता रहता था। 
इसी मनोबल फो पाकर उन्होंने पाकिस्तानी आक्रमण का सामना किया और 
युद्ध जीता । 
भारत-पाक शीतयुद्ध अल्पकाल ही में प्रकट युद्ध में परिणत हो गया । 
कषमीर क्षेत्र में छिट-फुट उपद्रव तो स्वतन्क्रता के बाद से ही होते रहे और अभी | 
भी चळ रहे थे । छम्रवेशी पाकिस्तानी सैनिक भारी मामन में कश्मीर ओर सम्पू | 
में उत्तर आये । इधर मई-जून १९६५६० में कच्छ के क्षेत्र में भी पाकिस्तानी घुस | 
आये ॥ कच्छ.के रन के ९००० वगं मील वाले क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अपना 
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दावा सिंध करना चाहा मर युद्ध छेड़ दिया । आत्मरक्षाथं बड़े संयमित ढंग से 
भारतीयः सैनिकों - ने पाकिस्तानी सैनिकों से संघर्ष फ्या।' इस संघष में 
पाफिस्ताम ने अमेरिकी टैंकों तथा अन्य श्रात्रों का प्रयोग किया, यद्यपि यह 
उमिरिका से वादा कर चुका था फि वह अमेरिकी शख्ों का प्रयोग आरत के 
विरुद्ध न करेगा । संघषं महीनों चलता रहा । विदेशी अनुरोध पर भारत ने' 
पाकिस्तान के साथ एक अल्पकालीन विराम सम्धि भी कर छी । किन्लु _ 
पाकिस्तान ने भारतीय सद्भावना मीर शान्ति-प्रयास का आदर न फिया । एक 


ओर वह सन्धि का ढोंग रच रहा था और दूसरी ओर युद्ध की तैयारी । जून- 
जुलाई १९६५ ई० में वह कस्मीर, फच्छ तथा आसाम-बंगाळ सीमा पर सैनिक 
तैयारियाँ और प्रदर्शन भी करता रहा । ये हरकतें शाछ्रीजी को बड़ी अपमान- 
जनक लगीं । फलतः पहले तो १२ अगस्त १६६५६० को उन्होंने पाकिस्तान फो 
चेताबनीं दी और जब फिर भी पाकिस्तान की हठधर्मी दूर न हुई तथा पाकि- 
स्तान ने कारगिल, तीयवाल, करन आदि क्षेत्रों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी 
तो शाख्रीजी ने विवश होकर अपने सैनिकों को आगे बढ़ने फा आदेश दे 
दिया । २८ अगस्त को भारतीय सेना ने युद्ध-विराम रेखा को पार किया तषा 
आगे बढ़ती गयी । धीरे-धीरे युद्ध-क्षेत्रो का भी विस्तार होता गया थोर युद्ध को 
व्यापकता ऊरी; पूछ, छम्ब, जोरियो, तीयवाल, करन, कारगिल आदि क्षेत्रों में 
भो बढ़ी । कच्छ मौर राजस्थान में भी युद्ध का विस्तार हुमा । इसी प्रकार पूर्वो 
पाकिस्तान ने भी सीमा पर युद्ध का वातावरण प्रस्तुत किया । पाकिस्तान का 
मित्र चीन भी पीछे न रहा ओर वह भो लद्दाख तथा माना दरें के पास सैनिक 
कारवाइयाँ करने लगा । किन्तु इन सारी विपत्तियों फा सामना देश ने शास्त्रीजी 
के नेतृत्व में शौयं के साथ किया । १ सितम्बर १९६५ ई० को हाजीपीर दरें पर 
अधिकार कर छिया भोर भारतीय सेना लाहोर तथा शयालकोट में भी घुस 
पड़ी । भारतय सफलताओं ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में तहंहका मचा दी । पाकि- 
स्तान भी पछाड़ खाकर अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ की शरण में भोगा ।. 
अन्तराष्ट्रीय शक्तियों ने पहले धौस चे. काम लिया ओर भारत को ५ अगस्त 
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और ब्रिटेन, जो नेहरू-युग में भारत के मित्र बनते थे, मित्रता का मुखौटा फेंक 
भारत की बढ़ती शक्ति और क्षमता के प्रति सशंक होकर प्रच्छन्न रूप से 
पाकिस्तान की पीठ ठोंकने लगे । किन्तु शाल्लीजी के नेतृत्व में भारत अडिग 
रहा । अन्तर्राष्ट्रीय, आधिक और राजनयिक दबाब का बोझ संभालते हुए भी 
भारत निरन्तर सामरिक सफलताओं के प्रति अग्रसर होता. रहा। उत्तरोत्तर 
विजयगति ने भारतीय मनोबल को बहुत ऊँचा किया तया एक बार फिर वह 
उन्तर्राष्ट्रीय राजनोति में गौरवान्वित हुमा । इस प्रकार जब भारत की स्थिति 
बहुत भच्छी षी, भौर उसकी तुलना में पाकिस्तान की बुरी तो अन्तर्राष्ट्रीय - 
शक्तियों ने भारत को पाकिस्तान से सन्धि के लिए पुनः आग्रह किपा। ,रूस का 
ताशकन्द धार्ता-प्रस्ताव, जो कई अडचनो के कारण खटाई में पड़ा हुषा था, 
कारगर होने को आया । कोंसीजिन का आग्रह मानकर अयूब और लालबहादुर 
शास्री ताशकन्द वार्ता के लिए सहमत हुए । ३ जनवरी को दोनों नेतामं के 
बीच वार्ता प्रारम्भ हुई । समझौता वार्ठा में पहले तो पाकिस्तान ने बड़ी हृठधर्मी 
“दिखाई किन्तु चूंकि ताशकन्द समझौते की उसे भारत से कही अधिक आवश्यकता 
थी अतएव उसे समझौता करना पड़ा । दोनों नेताओं ने अपने राष्ट्र की. मोर से 
घोषित किया कि वे (१) अपनी समस्याओं को सुलझाने में शक्ति का प्रयोग 
नहीं करेंगे मर (२) समस्याओं के शांतिपूर्ण हल के लिए आवश्यक शान्तिपुणे 
वातावरण बनाये रखने के लिए ५ अगस्त से पूवं की स्थिति को स्वीकार करके 
अपनो सेनाएँ पीछे हटा' ले शलायेंगे । यह समझौता १० जनवरी १९६६ ई० को 
सम्पन्न हुआ । इस समझौते से शाज्नोजी के गोरवपुणे व्यक्तित्व को.धाक पूरे 
विश्व में जमी । विश्व ने जाना कि भारत यदि आत्मरक्षा के लिए शोयंपूर्वक 
युद्ध कर सकता है तो अन्तराष्ट्रीय संदुभावना के लिए शांतिपूर्ण समझौता भी । 


ताशकस्द समझौता भारत की विजय है । किन्तु इस विजय को भारतीय 
जनता ने उल्लास के वातावरण के साथ न पाया। भारतीय नागरिकों ने ताशकद 
समझौते को | इस शोक संवाद के साथ सुना कि भारत के कर्णधार लालबहादुर 


| , जार में न रहे । शात्रीजो दिवंगत हुए । 
शाक्ञो अब इस संसार में न रहे ! 4 
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ताशकन्द समझोता शाज्त्री जी. के जीवन तथा शासन-छाल की अन्तिम घटना 
है । यहु समझौता एक ओर जहाँ शात्रीजी के राजनोतिफ जीवन को पुणंता का 
प्रतीक है वहाँ यह इस बात फा भी संकेत करता है कि शास्रीजी णान्ति फे फिए 
बीये बौर शांति फे लिए मरे। इस समझौते से भारत फा मनोबल सीर भी ऊँचा 
हुआ तथा अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी । 


प्रश्न 
९. छाळबहादुर शात्लो के चरित्र और उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए । 
२. भारत-पाक प्रथम संघर्ष फा संक्षित विवरण प्रस्तुत की जिए । 
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भारतीय विद्याओं में इतिहास का महत्त्वपर्ण स्थान दै! इसे पाँचवाँ वेद 
कहा गया है ( इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌, छान्दोग्य, ७।१ ) । इसका 
अध्ययन न केषळ हमारे अतोत की व्याल्या करता है अपितु भविष्य की रूपरेा . 
भी प्रस्तुत करता है। काल के अजस्र प्रवाह में अतीत, वतमान और भविष्य 
अर्थहीन हैं। सब में एकात्मकता है, प्रथकता नहीं । इस दृष्टि से निरक्तदार 
{ यास्क ने ठोक ही कहा है कि जो पुराना है वही नवीन बनकर आता है | (पुरा 
नवं भवति, निरुक्त, ३१९) । 
इतिहास का अध्ययन सत्यशोधन का सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि इतिहासकार 
अतीत के अध्यय में वैज्ञानिक की ही तरह घठनाओों और विचारों के सन्दर्भ में 
` कार्यकारण की तात्त्विक मीमांसा करता है । इतिहास इतिवृत्तात्मक होता है, 
. अतएव इतिहास को रचना में इतिहासकार कल्पना, आग्रह ओर भावुकता का . 
उपयोग नहीं करता । इतिहासकार का “अनुमान” भी तथ्यों के सन्दर्भ में होता 
है । देश-काल को परिधि में निश्चयात्मक तथ्य हो इतिहास का आधार है । देश- 
कार-सम्मत “तथ्य', कल्पना, आग्रह तथा मिथ्या के मोहावरण. से आच्छादित 
“अतथ्य' का घातक है । पुराणकार का वचन है :— 
इतिहास-प्रदीपेन मोहावरण-घातिना । 
न लोकगभ कृत्स्नं यथावत्‌ संप्रकाशितस्‌॥ 
| , तथ्य के सम्बन्ध में जब हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो ह्मे 
ड त अतीत के प्रति गोरबात्वित होना पड़ता है । हमारे पुरखों का चरित विश्व 
` । का आलोक है। उनको उपलब्धियों से हमें प्रेरणा मिळतो है । उन्होंने जीवन के 








ह | ही । बे बड़े आत्मचिन्तक थे तथा साथ ही जीवन की पथाथंता से सुपरिचित 
. भी । आत्मचिन्तत और लोक दृष्टि से समन्वित भारतीय व्यक्तित्व न तो 'काछ 





घत मूल्यों को पहचाना और उन्दी मूल्यों के भनुरूप भौतिकता की व्याख्या : | 
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के गतिमान चक्र में पिसकर चकनाचूर ही हुआ और न समसामयिक झंझावातों 
में पसकर पथभ्रष्ट ही । राजनीतिक व्याघातों ने भारतीय भन को क्षुब्ध भी . 
किया तथा उसमें कतिपय कुण्ठायें भी कियत्‌ काल के लिए पनपीं । किन्तु किसी 


ही परिस्थिति में हमारी सांस्कृतिक प्रम्पराओं का अजस्र स्रोत सूखने न पाया 
और वह भारतीय जीवन को समरसता प्रदान करता रहा 1 


स्वतन्त्रता के बाद विश्व संस्कृति के सन्दर्भ में भारतीय डाय बड़ा हो 
महत्त्वपूर्ण है । किंन्तु आज के संकीर्ण मर स्वार्थी वातावरण में इस दायित्व का 
”' वहन अपेक्षाकृत कठिन है । फिर भौ हमें बाधाओं के होते हुए भी अपने प्राचीन _ 
स्वरूप और मान्यताओं की रक्षा करनी है तथा आत्मसंयम, स्वाभिमान मौर 
विश्वास के साथ सभ्यता के बढ़ते चरण का साथ देना है । हमें विश्वास है फि 
भारत न केवळ अपनी सांस्कृतिक थाती को हो संभाले रखेगा, अपिलु अपने 
आादशों के दिव्यालोक की प्रभा से भावी विश्व का मार्ग भी प्रशस्त करेगा । 
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